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(क) 
% चिज्ञान--लल और अन & 


रामायण व मद्दाभारत जसे ग्रन्थों का अल्प मनन करने पर 
एक बात सामने छमर कर आती है--विज्ञान । उस समय 
के विज्ञान व आजके विज्ञान की तुछना की जांय तो यद्द पता 
चलेगा कि आज का विज्ञान व आज को जनसंख्या उस 
समय के विज्ञान वं जनसंख्या के सामने कुछ भी नहीं। और 
यह निर्विवाद सत्य दै कि विज्ञान जितना उन्नत होगा 
धीरे-धीरे विश्व प्रलय के मार्ग पर असित होता जायेगा । १. 
धीरे-धीरे उन्नत देश समुन्नत या पिछड़े देरा ।को दवायेगा व ? 
स्वयं को सवशक्तिशाढी प्रमाणित करने के लिये निरिह 
जनता पर अत्याचार करेगा और जब यह अत्याचार अपनी 
चरम सीमा पर पहुँचेगा तब-तब ईश्वर इस भू पर अवतरित 
होंगे ओर अत्याचारियों का वथ करगे एवं इस तरह एक युग ' 
संमाप्त होकर दूसरे युग में मानव प्रवेश करेंगे तब. विज्ञान १ 
के नाम पर कुछ नहीं होगा. कारण कि विज्ञान से विज्ञान. 
टंकराकर समस्त: विज्ञान प्रथ्वी सहित विढीन हो जायेगा । 
तदन्तर विज्ञान विहिन सृष्टि फिर धीरे-धीरे सभ्यता की $ 
खोज करेगी व ईस तरह फिर एक नया युग का प्रारस्भ होगा । १ 
आदि काळ से यही होता आया है । यदि ऐसा नहीं होता तो $ 
एक वाण से समुद्रं सुखा देने वाळा वाण और समुन्नत रूप में { 
हमारे पास होता । सूर्य पर पहुँचने चाळे मानव होते। $. 
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सि कल्पना करने से ही मानव अपने इच्छित स्थान पर ; 
पहुँच जाता । आज जिसे हम माया के नाम से पुकारते है 
वह साया नहीं विज्ञान था । 


महाभारत युद्ध का आँखो देखा दाळ सुनाने वाळे संजय की 
तुलना हम आज के दूरदर्शन से कर संकते दै जिस पर हम 
विश्व में कही का भी आँखो देखा हाळ देख व सुन सकते 
हैं। पर आज से २०-२५ वर्षो पूर्व उसकी कल्पना करना भी 
मुश्किल था और तब यह साया नजर आती थो पर आज यह 
विज्ञान का चमत्कार नजर आता है । 


ANNAN FINS SPN NANI 


OOS 


आज का विज्ञान चन्द्रमा पर अवतरित हो चुका दै। मंगल ; 
पर उतरने की तेयारियाँ कर रहा है--कोई आश्चर्य नहीं 
जब यही विज्ञान आने वाले वर्षों में सूये तक पहुँच जाय । 
१ पर रामायण काल में हनुमान स्वयं सूर्य तक पहुँच गये थे। 


सौ योजन समुद्र को पार करने के पूर्व हनुमान जी से भीषण 
राजना की थी यदि इसे भी हम विज्ञान से तुलना करें तो 
पायेंगे कि वायुयान भी उड़ने के पूर्व इसी तरह गर्जना करता 
है। कोई आश्चर्य नहीं यदि आने वाले वर्षों सें विज्ञान 
यन्त्र मानव ( कम्प्यूटराइज्ड मेन ) उर्फ (रोबोट) में मस्तिष्क 
तथा उड़ने की क्षमता पेदा कर दे। आपको याद होगा जब ? 
हमारा कनिष्क विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर समुद्र में गिर गया ? 
डर णकलक Mamas | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


रै (ग) 


{ तो उसके R6C070i79 यन्त्र को खोज निकालने का काम 
१ एक रोबोट द्वारा ही सम्भव हो सका था जो तेरते हुये उस तक 
पहुँच गया था जबकि अच्छे-अच्छे गोताखोर व अन्य बैज्ञानिक 
उपकरण खोज पाने में असमर्थ रहे । 


एक वाण से समुद्र सोख देने की बात भी अणु हारा सम्भव है । 
एक शक्तिशाली अणु विस्फोट जळ को थळ व थळ को जल कर 
सकता है । पर आज का विज्ञान इतना उन्नत नहीं हुआ 
जितना उस ससय था । हो सकता दै आज के हजारों टन 
वाळा अणु वम, हाइड्रोजन बम का इतना सुक्ष्म आकार हो 
जाय! वेसे आजकठ पंजाब के आन्दोलन कारी जो 
हथियार प्रयोग में छा रहे दें वे भी अति सुक्ष्म पर शक्तिशाली 
हें। 


इस प्रकार यदि इम एक नजर डाल तो यह सिद्ध हो जायेगा 
कि उस समय का विज्ञान काफी उन्नत था । 


PD दक आ TD PR ली लक 


) रही जनसंख्या की बात तो सुन्दर काण्ड में तुळसीदासजी ने 

| साफ कहा है कि राम की सेना में “पदम अट्ठारह्‌ जूथप 
» बन्दर” ।. -विर्मीषण के राम के पास शरणागत होने पर पीछे 
/ से भेजे गये दूत रावण को सूचित करते हें कि राम की सेना 
॥ सें अठ्ठारद्द पदम बन्दर दै । इस संख्या को यदि छिखा जाय 
श लो शायद बहुत तो लिख भी नहीं पायेये जबकि अभी विश्व 
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९ जनसंख्या मानवों की ५ अरब तक पहुँची दै । पर उस समय 
) जब किष्कन्धा में १८ पदम बन्दर थे तो मानव कितने होंगे। 


। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने दुर्योधन को अपनी १८ अक्षोहिणी 

0 सेना दी। आज जिस तरह सेनिकों की बटालियन होती है 

) जिसमें कुछेक हजार सेनिकों को सिळाकर एक बटालियन 
होती दै पर उस समय करीब ५० हजार घुइ सवार, ५० हजार 

) हाथी, ५ छाख पेदल सनिक मिलाकर एक अक्षौहिणी सेना 

| होती थी। तो अन्दाज छंगाईये कि कौरवों की अपनी सेना, 

) श्री कृष्ण की दी गई सेना, पांडवों की सेना ही जब इतनी थी 

{ तो देश की आवादी कितनी होगी। आज भारत को) 
) आवादी ७४ करोड़ दै पर सेना मुश्किल से ६/७ लाख होगी ( | 
यानि १% तो जहाँ सेना करोंडो में हो तो देश की आवादी | 
) कितनी होगी । 


॥ अतः जब विज्ञान व आवादी इतनी हो जायेगी कि भू-मार ( | 
सन्तुलन विगड़ जायेगा तब-तब विश्व में प्रलय का प्रमाण | 
| मिळता है-एवं समस्त प्रथ्वी जढमग्न होगी । तत्पश्चात्‌ ( | 
) काठन्तर भें परिवतन हो कर जढमग्न होगा व खुदाइयों में | | 
९ आप्त वस्तुओं से सभ्यता बढ़ती रहेगी जेसा अभी चढ रहा दै $ | 
७ या विगत वर्षो में चछ चुका है। ' | 


“phe 
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ल्‍ छ बाबाध्यास जाने का नज्ञानिव् लिलेचज कै 


“श्रावण के इस माह में पूजे सकछ नर नार ।. 
सकछ मनोरथ पूर्ण कर, मेरे बावा सरकार ॥?? 


) 
श्रावण के पावन महिने में बाबा भोलेनाथ को कांवड ६ 


७ चढ़ाने का महत्व जहाँ धर्म के संम्थापको ने धार्मिक बताया ( 
) है, वहीं वेज्ञानिक महत्व भी शारीरिक स्वास्थ्य के लिये कम ( 
» नहीं दे ! शायद धर्म के प्रकाण्ड विद्वानों ने भी इसी महत्व ( 

को ध्यान में रखकर इसे धर्म का जामा पहना दिया है ताकि $ 
) इसी बहाने श्रद्धाळू व भक्ताळू जनता बाबा भोलेनाथ को ९ 
४ कांवड़ चढ़ाने के लिये पद यात्रा कर । वषं में ११ माह हम $ 
७ अपने देनन्दिन कार्यों विषय-भोगों व कारोवार के झंमटों | 
९ में उलमे रहते हैं एवं समय ही नहीं मिळ पाता श्रावण मास $ 
) में जब वर्षा ऋत प्रारम्भ होती दै, व्यापार मन्दा होता है व ¢ 
। प्रकृति में सत्र हरियाली छा जाती दै-ऐसे सुहाने मोसम में ) 
) नंगे पैरों कांवड़ कंधों पर उठाये चतुर्दिक छाई हरियाली को ९ 
ध निद्दारते “बोळ बम?” का नारा छगाते हें उस समय दीन ¦ 
) दूनिया से वेखवर, समस्त चिन्ताऔं से मुक्त होकर सिर्फ एक ( 
0 ही धुन मस्तिष्क में संयोये बाबा धाम पहुँचने व बाबा के 
) दर्शन की लालसा नेनों में ल्यि काम वासना से दूर जब 
ध भक्तजन चलते हैं तो जमीन पर पड़ी ओस को बंदे पावो को । 
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ठंडा रखती है,धूप में सूर्य की किरणें नंगे शरीर के माध्यम से 
| शरीर में प्रवेश कर शरीर को निरोग करती हैं, चारों तरफ 
छाई हरियाछी आँखों की रोशनी में फायदा पहुँचाती हैं, वर्षा 
सें मींगने से शारीर में व्याप्त गर्मी बाहर निकल जाती है, 
शारीर थका होने से जमीन पर सोने से ठंडी-ठंडी इवायें 
शरीर भें उर्जा पेदा करती है व शुद्ध वायु फेफड़ों को राहत 
पहुँचाती हैं। जो हमें शहरों में नसोब नहीं होता वही सब 
हमें बाबाधाम के रास्ते में नसीब होता दै जो स्वास्थ्य वधक 
है--सो इसी कारण बावा धाम में कांवड़ श्रावण सास में ही 
) अधिक चढ़ता है--जिसे धर्म का जामा पहनाकर गुरूजनों | 
). ने हमारे सम्मुख रखा है । 


) इसके अलावा धूप, बरसात में .नंगे पांव पेदळ चलने से 
) पाँव में फफोले पड़ना, काँटे चुभन से पेदा हुआ दद कष्ट 
और दुःख सहने की क्षमता को बढ़ाता है । सुख-दुःख मानव 
) जीवन.में दिन-रात व धूप-छाँव की तरह आते-जाते रहते हैं । 
` ( इस तरह मानव दुःख में घबड़ाता नहीं वरन्‌-उसका डटकर (| 
॥ मुकाबला करता है । तेतीस कोटि देवी-देवताओं में सर्वधर्म, | 

| सवजातियों द्वारा व चतुदिक पूजित महादेव की हम स्तति | | 
) करते हैं। इस तरह कष्ट पाकर बाबा धाम जाने वाले ) 

। यात्रियों में आत्मबळ बढ्ता है एवं उसी आत्मबळ के सहारे | 

। इसके सकल मनोरथ पूर्ण होते है । | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| इसी श्रावण मास में आपका “पोस्ता संघ” हर वषं की 

) भांति इस वर्ष भी चावा धाम जा रहा है, एवं भक्त जनों के 

| सध्य बाबा के पूजन विधि, भजन, गीत माछा व अन्य पठ- 

| 0 नीय, संग्रहणीय एवं अनुकरणीय सामग्रियों से युक्त यह पुस्तक 

वितरित करते हुये अपने सहयोगियों, शुभचिन्तकों, 

) आलोचकों, पाठकों) से यह आशा करता है कि वे इसमें रहो 

9 ज्॒टियों की ओर हमारा ध्यानाकर्षण कर हमारा सागं 
। ) दर्शन करें । 


“नटराज युवा संघ” द्वारा प्रकाशित सभी गुहुस्थों के 
) लिये सदुपयोगी “गृहस्थ गीता? से कुछ लेख, भजन व आरती 
) इस पुस्तक में साभार छी गई हैं ताकि इनका प्रचार प्रसार 
) अधिक से अधिक भक्तों के मध्य हो एवं वे इससे छाभान्वित 
) हो सके। एक बार फिर हम आप सभी का अभिनन्दन व 
) आभार प्रगट करते हें । 


` ॥ जय बाबा ओले नाथ ॥ 


~ पोसला सँघ 
६३७/४५, स्ट्राण्ड रोड 
कलकत्ता-७ 
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& श्री गाणेडा वन्दना क 
आओ आओ जी थे पावती के छाळ। 
गजानन्द थारो घ्यान घरू ॥ टेर॥ 
थे आज्यो रिद्ध सिद्ध ने लाज्यो, भूल न जाज्यों आज | 
सबसे पहल्यां सुमरू थाने सिद्ध करो सब काज। 
१ आवो जी भक्तारां प्रतिपाळ, थारो गुणगान करू ॥आज!) 
पिता तुम्हारो महादेव, माँ पारवती का प्यारा। 
थे म्हारे नेणां री ज्योति, थांस्‌ जग उजियारा। 
सब दीज्यो संकट टाळ, थारो सनमान करू ॥ आओ ॥ 
सुण्ड सुण्डाळा दुँद दूंदाला, कर में फरसो मारी । 
गळ बेजन्ती माळा सोहे, मूसे की सबारी। 
थारो सुन्दर रूप विशाळ, कांई तो बखान करू ॥ आओ | 
ना जाणूं करणी कविताई, ना जाणं में छन्द। 
गजानन्द थारी कृपा सूँ, गावे ताराचन्इ। 
म्हारो कारज ढीज्यो सम्भाळ, चरणन पान करू ॥ आसो ॥. 
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( २) 


राजाननं भूतगणाधि सेवितम, कपित्थजस्बू फळ चारु भक्षणम्‌ । 
' उमासुतं शोक विनाश कारकम्‌, नमामि विध्नेश्दर पादपङ्धजम्‌। 
सवे विघ्न-विनाशाय सर्व कल्याणहेतवी, 
पार्वती प्रिय पुत्राय गणेशाय नमोनमः ॥ 


& श्रो राणेशा ख्लुलि क 


गाइये गणपति जगबंदन । शंकर-सुवन भवानी के नन्दन ॥१॥ 
सिद्ध-सद्‌न, गज-बदन, बिनायक । 

कूपा-सिंधु, सुन्दर, सब-छायक ||२॥ 
सोदक-प्रिय, मुद-मं गछ-दाता । बिद्या-वारिधि,वुद्धि-बिधाता॥ 
मंगल तुलसीदास कर जो रे । बसहिं रामप्रिय मानस मोरे ॥४॥ 


ध्ात्याअ-रूस्पूर्ण जगत्‌ के वन्दनीय) गणों के स्वामी 
श्रीगणशजी का गुणगान कीजिये. जो शिव-पार्वती के पुत्र और 
उनको प्रसन्न करने वाले हें ॥ १॥ जो सिद्धियों के स्थान हें, 
जिनका हाथीका-सा मुखं है, जो समस्त विघ्नो के नाशक हें 
यानी बिघ्नों को हटाने वाले हैं, कृपा के समुद्र हैं, सुन्दर हैं, | 
सब प्रकार से योग्य हैं ॥२॥ जिन्हें लड्ड् बहुत प्रिय दै, जो १ 
आनन्द और कल्याण को देनेवाले हैं, विद्या के अथाइ सागर ३. 
हैं, बुद्धिके विधाता हें ॥३॥ ऐसे श्रीगणशजी से यहद तुलसीदास | । 
हाथ जोड़कर केवल यही वर मांगता दै कि मेरे सनसन्दिर में १ 
श्रीसीतारामजी सदा निवास करें ॥४॥ | $ 


SON En NMSA NANA FS 
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(३) 
॥ श्री गणेश चालीसा ॥ 


} 

३ 

$ & दोहा % 

र बुद्धिमरण अशरण शरण, हरण, अमङ्गल जाळ । 

र सिद्धिसदनकरिवर बदन,जय-जय गिरजा छाल॥ 

१ 

५० 

७ 

९ 

9) 

३ 

; अय गणेश गणपति गजराजू, मंगळ भरन करन शुभकाजू। 
र 
९ 
पै 


3 
ड्ड 


क चौपार्छ & 
जय गज वदन सुख-दाता, विशवविनायक बुद्धि विधाता ॥ 


चक्र तुण्ड शुचि झुण्ड सुहावन, तिलक त्रिपुण्ड भाळमन भावन | 
अद्ध 'चन्द्रमस्तक पर सोदें, छवि छखि सुरनर सुनि मन मोदें ॥ 


राजित मणि मुक्तन उर साळा, स्वण मुकुट शिर नयन विशाला । 
पुस्तक वाणि कुठारत्रिशूछ, मोदक सोरा सुगन्धित फूल ॥ 


सुन्दर :पितास्बर तन साजित, चरणं पादुका सुनि मन राजित। 
घनि शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी छळन विशव दिख्याता॥ 


ऋद्धि सिद्धि तब चंवर सुढ़ारे, मूषक वाहन सोइत हारे । 
कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, एक समय गिरिराज कुमारो ॥ 


री जीती जी सीरीज जी जी ISLS SSS *****५ 


रच्यो बदन मेळ की मूरत, अति छविवन्त मोहनी सुरत 
सो द्वारे ब्योढा पर ढाई, : द्वारपाछ फरतुद्दि बठाई। 
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असुर एक शिव रूप बनाव, छळ करनों हित घात लगावे । 
आहि समय शंकर भी आयो, बिनु पहिचान जान नहीं पायो॥ 
पूछडिं शिव तुम केहि के छाछा, बोलत भे तुम बचन रसाढा। 
में गिरजासुत तुमहिं बवावत, बिनु चिन्हें कोड जान न पावत ॥ 
भवन धरों जनि पांव उभारी, अहै कोन पहिचान तुम्हारी । 
आवहिं मातु घुझि तव जाओ, वाळक से जनि रारि बढ़ाओं॥ 
धरया शस्मु जब पांव अगारी, मच्यों तुरत सरवर तब भारी | 
तत्क्षण कछु रांका उर घारी, शिव तिरशूळ भूल बल मारी ॥ 
"सिरस फूळ सम सिर कट गयऊ, चट उड़ि गगन तोप तंह भयऊ। 
शस्मु गये अब भवन मंझारी, बेठी जह गिरीराज कुमारी ॥ 
कहन लगे शिव अन सकुचाये, कहो सती सुत कह ते जाये । 
तुरतहिं कथा प्रकट भ सारी, करी सोच गिरीराज मन भारी || 
कियो न भूल स्वामी तुम जाओ, छाओ सुवन जहां से पाओ | 
चले तुरत सुनि शिव बिज्ञानी, चट इक हस्ती के शिर आनी ॥ 
धड़ ऊपरथापति कर कर दीन्हें, प्राणवायु संचालन कीन्हें । 
नाम 'गणश' शाम्भु तब कीन्हें, बनहु बुद्धि निधि अवसर दीन्हें ॥ १. 
प्रथम पूज्य तुमहीं सुख दाता, अति शुचि विद्या बुद्धि सुज्ञाता । ३ 
नास तुम्हार प्रथम छ कोई, कारज कर सफल सिद्धि दोई॥ १. 
तुम सुमिरत सुख सम्पति नाना, तुम्हें बिसरे नहिं कल्याना । |. 
तुम्हारे शाप आज जग अंकित, चौथ मयंक भयो अकळंकित।। १. 
` ` 
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(शा) 
बुद्धि परीक्षा तुहिं शिव किन्दा, एथ्वी कर प्रदक्षिण छीन्दा । 
चले पडानन असिं भुलाई, रचे बेठी तुम बुद्धि उपाई॥ 
“रास? नाम लिखि महि पर अंका, जात भंवर दी करिन शंका । 
थनि गणेशा कहि शिव मन हर्ष, नभते सूरन सुमन बहुबर्ष ॥ 
तुम्हारी महिमा बुद्धि बड़ाई, शेष सहस्र मुख सके न गाई । 
मैं मति हीन मलीन दुखारी, करों कौन विधि विनय तुम्हारी ॥ 


भजत राम सुन्दर प्रभु दासा, छग प्रयाग मकरा दुर्वासा । 
अब प्रभु दया दीन कर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजे ॥ 


2 PANISANLS AAAS AAAS SL, DAN 


॥ डोद्ा ॥ 
श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे घरि ध्यान । 
नित नव मंगल-गृह छदै, मिळे जगत सन्मान ॥ 


दुई सहस्र दस विक्रमी, कृष्ण भाद्रतिथिगङ्ग । 
पूरण चालीसा भयो, सुन्दर भक्ति अभङ्ग ॥ 


| 


हि 


॥५८/५०८/८/५”६/५/५/५/५/५/४/५-/४"-/४/६/५”५/४५/४/४५/४५/५/४”५१५/४४१५/४/-१४/५५१५५५५१५५५"५५५”४५/५४१४४४४ 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ४ 


बह. ण 


( ६ ) 
& श्री जाणपलि आरलो & ॥ 


॥ दोहा ॥ 
सदा भवानी दाहिने, सन्मुख होय गणेश | 
पाँच देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश ॥ 
गौरी नन्दन गुण सदन, देवन के देवेश । 
जंगळ में मंगल करो, हर्ता विघ्न कलेश ॥ 


' 


जे गणेश जे गणेश देवा। 
साता थारी पावतो, पिता महादेवा ॥ ज गणेश" "`` 


ढडुवन को भोग लगे, संत करे सेवा । 
पान चढ़े, पुष्प चढे और चढ़ मेवा ॥ ज गणश 


एक दन्त द्यावन्त चार भुजाधारी । 
मस्तक सिन्दूर सोहे, मूसे की सवारी ॥ ज गणश" 


अन्धन को आँख देत, कोढ़ियन को काया । 
बाँझन को पुत्र देत, निधन को साया॥ ज गणेश” 


CR PT REP SOS 


दीनन की छाज राखो, शंभू सुत हमारी । 
कामना को पूरी करो, जाऊ बलिहारी ॥ ज गणेश 


जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा । 
विघ्न विनाशक स्वामी, सुख सम्पत्ति देवा । ज गणेश” 
ध 


000 0000 शी की की की की ही की की कक दी की की कर 2 आर १ 
८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


4 
'०००१००१०१००१०१००१०,, %: 


क ४४१७ सकी 


(७) 


& श्री खुरु नन्दना # 
गुरु गोविन्द दोङ खड़े, काके लागूं पाय । 
बलिहारी गुरुदेव की, जिन गोविन्द दियो बताय || 
कबीर के उपरोक्त दोहे से ही गुरु को महिमा स्पष्ट दै । 
न्होने भगवान से भी बढ़कर गुरु को महत्व दिया है। और 
यह भरू व सत्य भी है, क्योंकि गुरु ही हमारा पथ प्रदर्शन करते 
हुये प्रभु से मिळने का मार्ग प्रशस्त करते दें । इसलिए उनको 
सहिसा का ज्ञितना भी गुणगान किया जाय उतना ही थोड़ा 
है । वे हमारी अन्तरात्मा पर पड़ी मेळी चादर को अपने उप- 
देश रूपी साबुन से धोकर आत्मा को परमात्मा में छीन कर 
देते हें । गुरु के उपदेश के बिना आत्मतत्व छी उपलूव्धि नहीं 
होती । योगवाशिष्ट सें वशिष्ट देव जी ने कहा भी है-- 
४ गुरुपदेशव्व बिना नास्मतत्वागमौ भवेत” 
आदिकाल सें भारतीय संस्कृति में गुरु का बढ़ा ऊ चा 
स्थान रहा दै । यद्यपि आज के समय में गुरु शिष्य प्रणाढी 
लुप्त हो चुकी दै और फलस्वरूप स्कूळ कालेजों में फीस देकर 
पढ़ने वाळे छात्रों के हृदयों में अपने शुरुओं के प्रति वह 
सम्मान का भाव एवं श्रद्धा नहीं होती जो प्राचीन भारत में १ 
गुरु वर्ग के प्रति शिष्यों की होती थी। अनायास ही हमारी 
आँखों के सामने वह तपोवन-कालीन सभ्यता का चळचित्र । 
उभर आता है, जब आज की भाँति विद्या का विक्रय नहीं ३ 
होता था, जिसमें निर्धनता के कारण कोई विद्यार्थी शिक्षा £ 
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से बंचित नहीं रह पाता था और जिसमें राजा रंक के भेद-. 
भाव को भुळाकर सभी बालक एक ही वृक्ष की छाया के 
नीचे कुशासनों पर बैठकर साथ-साथ बिद्याध्ययन किया 
करते थे। “सादा जीवन उच्च विचार” उस गुरुकुल का मूल 
मंत्र था, तप और त्याग पवित्र ध्येय था और छोक हित पर 
जीवन उत्सर्ग की शिक्षा उनका आदर्श । इन गुरुओं की छत्र- 
छाया से निकळने वाळे कपिछ, कणाद, गोतम, पाणिनि, 


शंकर, एकलठय आदि आज भी विश्व में अपना सानी नहीं 
रखते । 
इसी लिए कहा गया है-- 
गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन अगति न होय । 
गुरु बिन संशय ना मिटे, गुरु बिन मुक्ति न होय | 
गुरु के बिना जीवन वृथा दै। उनके पथ प्रदशन बिना इस 
भवसागर को पार करना कठिन ही नहीं असंभव है। धर्म 
शास्त्रों में भी कहा गहा दै कि निगुरे के हाथ से खाने-पीने में 
बड़ा पाप लगता है, निगुरे का किया दान, पुण्य, तीर्थ, व्रत, 
तप सब ही निष्फळ हो जाते हैं। यहाँ तक कि देवता भी 
उसके हाथ का दिया हुआ ग्रहण नहीं करते । 
अतः आपसे भी मेरा नम्र निवेदन दै कि अगर आपने 
अभी तक किसी को गुरु नहीं बनाया हो, तो जितनी जल्दी 
सभव हो गुरु बनाल एवं गुरु मंत्र ग्रहण करें । 
लेखक ;--केलाडाचण्द्र अच्यवाकछ 
साभार ; गृहस्थ गीता । 


। 
| 
4 
| 
| 
| 
। 
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के श्री शुरू नन्दा # 


NANA 


( तज- मुझे प्यार फी जिन्दगी देने वाळे ) 
दोहा नसोः नमोः साता पिता, जिनसे अया शारीर | 
नसोः नमोः गुरुदेव कोः; जिन दिया भजन में खी 
अभी भी समय हे, शुन को मनाळे 
गुरु को सना छे, अपने प्रभु को रिका ले | 
चरण थाम इनके, अपने भाग्य जगा ळे !! टेर ॥ 
इनकी दया की सीमा नह्वाँ ई 
रस्ता उजागर भी धीमा नह्दीँई!। 
तूँ आँखों से अपनी, परदा हुडा ले ! अमी सी ॥ १ | 
गुरू देव से मुंह मांगा दे निळठा । 
मन मूढ फिर क्यों सस्ता र 
दुलभ की खातिर, अजी लगा छे ॥ झभो झो न: 
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चला आ शरण में मिटाने को गर ९ 
चछ गर न पाये, तो खिसक के ही आले! अक्तो मो ३ ३ 
सव तीर्थ प्रभू के चरण में बसे हें! $ 
इन्ह छू के तू सभी, तीर्थ नद्दा ले॥ अभी भी ध श ॥ ३ 
गर तुभमें कुछ भी लियाकत नहीं दै! ३ 
निश्चय भी करने की ताकत नहीं है! र 
बचाओ गुरुजी मुझको, इतना तो कह ले ॥ असी भी ॥७॥ ! 

की 
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( १० ) 
& श्रो गुरु खन्दा क 
( तर्ज- च्योति से ज्योति जगाते चढो"”” ) 
गुरु गोविन्द गुण गाते 'चळो, घर-घर में ज्योति जगाते चलो । 
गुरु चरणन में शीश घरो, गुरु की महिमा बखाते चलो ।।देरा। 
गुरु ही माता, गुरु ही पिता. है गुरु जेसा नहीं ज्ञानी । 
गुरुजी जगाये मन को ज्योति, ब्रह्मा जी भी बखानी। 
जप छो माला गुरु के नाम की, और प्रीत सभी से बढ़ाते चछो || 


शुरु देवन को देव कहावे, सान लेबो अभिमानी। 
निश दिन जो तँ कर्म करे दै, कुछ नहीं उससे छानी । 
चरणो की रज पाले उनकी, जीवन सफल बनाते चलो ॥ 


गुरु चरणों में चारो धाम है, क्यों भटके है प्राणी । 
क्या मथुरा क्या काशी ढूढ़े, पी एक घाट का पानी। 
चरणों का चरणामृत पीले, मन में इसे बसाते चढो॥ 


जन्म का साथी दै ये तेरा, मत इसको बिसरावे। प 
पथ-पथ पर जो काँटे हें तेरे, उनको ये फळ बनावे । | 
तू अज्ञानी वो है ज्ञानी, ज्ञान गुरु से पाते चढो॥ 


® 
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( ११ ) 
& खुरु चालीसा कै 


गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु. गुरु देवो महेश्‍वरः । 
गुरु साक्षात्‌ परम्‌ ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुचे नमः ॥ 
श्री गणपति का ध्यान धर, शारद मात सनाय। 
गुरु की महिमा में छिखें, गुरुपद शीष नमाय ॥ १॥ 
प्रातः समय सुमिरन करें; गुरुदेव का नाम । 
ज्ञान बढ़े गुण उपजे पावे पद निर्वाण ॥२॥ 
सतगुरु महिमा बहुत दै, गावत वेद पुरान । 
मुख छोटा प्रसुता बड़ी, किस विधि करु बयान ॥३॥ 
कलम न उपमा लिख सके, घाणी कहे न सार । 
शेष सरस्वती शारदा, पावे न जाका पार ॥ ४ ॥ 
सब धरती कागज करू, कलम करू बनराय | 
सब सिन्धू स्याही करूं, उपमा छिखी न ज्ञाय ॥५॥ 
सूयंतेज परमाण हो, शीतळ चन्द्र समान। 
सवे ओपमा आपकी, गुरु गुण के हो घाम ६॥ 
हाथ जोड़ विनती करू, में बाळक नादान । 
दास ( मदन ) का लीजिये, साष्टांग प्रणाम ॥ ७ || 
गुरुदेव महादेव हो, सब देवों के देव। 
ब्रह्मा | विष्णु, महेश भी, नित उठ करते सेव ॥ ८॥ 
गुरुदेव के वचन पर, जो नर कर विश्वास । 
भव सागर से वह तरे, छूटे यम की त्रास ॥ ६ ॥ 
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गुरु की महिमा बहुत है, किसने पाया पार । 

वेद पुराण सदूप्रन्थ सब, मान गये हैँ हार ॥ १०॥ 
शीत धाम गुरु मेह को, सहते बारम्बार । 

योग जोग जप तप करें, महिमा अपरन्पार ॥ ११॥ 
गुरुदेव ब्रा कहो, गुरु ही विष्णु सान। 
गुरुदेव सद्दादेव हें, तीनों गुरु को जान ॥ १२॥ 
यज्ञ, दान, व्रत, नेमकर, अरू आसन को साद । 
सत्यधम पालन करे, रखे वेद मरजाद ॥ १३॥ 
रूभी क्रोध व्यापे नहीं, कभी न व्यापे काम । . 
छोस मोह को छोड़ते, भजते सीता रास ॥ १४ ॥ 
गुरुदेव पर ब्रह्म है, कहते वेद पुराण । 
दास ( मदन ) का ढीजिये, बारम्बार प्रणाम ॥ १५॥ 
गुरु बिना होता नहीं ज्ञान ध्यान परकास | 
ज्ञान विना मिळता नहीं,परमधाम का वास ॥ १६॥ 
रामायण गीता कहे, कहे वेद का सार। 
सुन-सुन पापी हो गये, भव सागर से पार | १७॥ 
एक दोय की क्या चूँ, तारे सब संसार। 
सहिया अकथ अपार है, कहते वेद पुकार ॥ १८॥ 
गुरुदेव संसार में, सत्य धर्म के सूख । 
आन पथ में जायकर, क्यों चाटे जग धूल ॥ १६॥ 
सेवा में सबसे बड़ी गुरुसेवा को ज्ञान । 

तन मन से सेवा करो, पावो पद्‌ निर्वाण २०॥ 
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गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महादेव जाण । 
गुरुदेव पर ब्रह्म देँ, वेद साखी परमाण। २१ ॥ 
गुरु मंत्र का जाप करो, मन में रख विश्वास । 
कभी दुःख पावे नहीं, पूरे मन की आस ॥ २२॥ 
लाख योग जप-तप करो, करो कोटि उपवास । 
गुरुदेव के मंत्र बिन, दोय न भव-भय नाश ॥ २३॥ 
गुरु देत हैं मंत्र को, देते सदू उपदेश । 
जासे सब संशय मिटे, कछिमछ कठिन कलेश ॥ २४ ॥। 
आप दुःख सहते .सहो, करते पर उपकार । 
सव जग तारण लेत हें बार बार अवतार ॥ २४ ॥ 
सुनछो सज्जन चेतकर, गुरु बताते भेद । 
सरल सुपंथ बतायकर, जन का मेटे खद ॥ २६ ॥ 
जब गुरु की होवे कृपा, मूरख हो गुणवान । 
बाँऊ पुत्र पावे सही, निर्धन हो घनवान ॥ २७॥ 
गुरु शरणागत जायकर, रख सत्य घम की टेक । 
सकळ कामना सिद्ध हो, लगे रेख पर मेख ॥ २८ ॥ 
सत्य तेळ दीपक भरा, ज्ञान की बाट बनाय । 
घमं की ज्योति जगाय के, सच्चा भेद बताय ॥ २६ ॥ 
रोग शोक संताप को, दिया गुरु ने खोय । 
मंत्र देय पावन किया, ज्ञान उजाळा जोय॥ ३०॥ 
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तारे सब संसार को, फिर तेरा क्या एक। 

गुरुदेव महिमा बड़ी, इसमें सीन न मेख ॥ ३१॥ 
शुरु मंत्र का जप करो, गुरु शरणागत होय । 

अमर होय काया तेरी, पुनज॑न्स नहीं होय ॥ ३२॥ 
राग द्वेष रखते नहीं, नहीं मान अभिमान । 

समदर्शी रहते सदा, देते विद्यादान ३३॥ 
सत्य धर्म की स्थापना, करते बारम्बार । 

चौरासी के चक्र से, जन को लेय उधार ॥ ३४ ॥ 
गुरु गोविन्द दोनों खड़े किसे नमाऊ साथ । 

कृपा भई गुरुदेव की, मिला हरी का साथ ॥ ३५ ॥ ; | 
जब होवे गुरु की कृपा, नर नारायण होय । | 
तीन लोक चौदह भुवन, पल्ला न पकड़े कोय ॥ ३६ || | 
बहुत कहे क्या लाभ है, थोड़े में ही जान । | 
गुरु बिना मिळता नहीं सच्चा पद निर्वाण ॥ ३७॥ 
गुरु देव नर रूप मे, जग तारण जगदोशा। | 
दास (मदन) विनती करे, दीजे शुभ आशीष ३८॥ | 
गुरू की महिमा यङ्ग छिखी, तुच्छ वुद्धि अनुसार । | 
भूछ चूक जो होय सो, सज्जन लेय सुधार ॥ ३६ ॥ | 
गुरू चालीसा नित पढ़े, तन मन से चित छाय । 

सफल कामना सिद्ध हो, सहज पार हो जाय ॥ ४० ॥ 


® 
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$ ( १५) 
छै रुरू आर्तो & 


गुरु सूरति चन्द्र चकोर दै, चित चरणन की ओर | 
आठ पहर निरखत रहूँ, गुरु सुरति की ओर॥ 
नमो नमो गुरुदेव जी, तुम चरणन चहु बार | 
भव सागर खे तार कर, कर दो चेड़ा पार॥ 


जय गुरुदेव हरे, स्वासो जय गुरुदेब हरे । 

भक्त जनन के संशय, क्षण में दूर करें ॥ जय गुरुदेव 
महापुरुष अवतारी, जग के हित आन्ने॥ स्वामी” 
धमं सनातन कहके, सबको सममाते ॥ जय गुरुदेव" 
गुरु ब्रा शुरु विष्णु. गुरु शिव कहलाते ॥ स्वामी”” 
पारत्रद्य परमेश्वर, वेद शास्त्र गाते॥ जय गुरुदेव” 
पथ भ्रष्टो के पथ दो स्वामी, मारग दिखलाते॥ स्वामी" 
शुरु मंत्र का जप कर, जग से तर जाते ॥ नय गुरुदेव `" 
गुरु चरणों को सेवा, जो कोई सन छाते॥ स्वामी” 
दास मदन (शिष्य) की कथनी, वांछित फळ पाते ॥ जय गुरुदेव 


AAS, 
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१ यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसार बन्धनात्‌, 
विमुच्यते नमस्तमे विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ 
नमः समस्त भूतानामादि भूताय भूञ्चते, 
अनेक रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ 


अर्थात-जिनके स्मरण मात्रं से मनुष्य जन्म-भृत्युरूप 
संसार बन्धन से मुक्त हो जाता दै, सबकी उत्पति के कारण ! 
भूत उन भगवान विष्णु को नमस्कार है । सम्पूर्ण प्राणियों के ) | 
आदिभूत, पृथ्वी को धारण करने वाले अनेक रूपधारी और $ 


सवंससथ भगवान विष्णु को प्रणाम है । 
२. सराङ्क चक्र सकिरिट कुण्डल, 
$ सपीत वस्त्रम्‌ सरसीरूहेक्षणम्‌। 


सहारवक्षःस्थछ कोस्तुभश्रिय 
नमामि बिष्णु सिरसा चतुसुँजम्‌ ॥ 
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( १७ ) 


शोभित चारों भुजा सुदर्शन शंख-गदा-सर जिससे युक्त 
रुचिर किरिट, सुभग पीताम्बर, कमळ नयन शोभा सयुक्त 
चिह्न विप्र पद का वक्षस्‌ पर, कौसतभमणि गळ मंजुळ हार 
परम सुखद्‌ श्री विष्णु चरण, वन्दन करता हूँ बारस्बार ॥ 
अर्थात--भगवन शंख, और चक्र धारण क्यै हुये हैं, 
उनके मस्तक पर सुन्दर किरीट-मुकुट और कानों में कुण्डल हैं, 
वे पीताम्बर पहने हुए हैं, नेत्र कमळदळ के सदृश कोमल, 
विशाळ और खिले हुये हैं, वक्ष/स्थल पर कोस्तुममणि, रत्नों 
का चन्द्र हार और श्रीवत्स का चिह्न सुशोभित दै ऐसे चतुर्भुज 
भगवान विष्णु को सिर झुका कर प्रणाम करता हूँ । 
३. शान्ताकार सुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं । 
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघदर्ण सुमांगम्‌॥ 
लक्ष्मी कान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यांनगम्यं । 
वन्दे विष्णु भवमयहरणं सर्व छोकेकनाथम्‌ ॥ 
अर्थ जिसको आकृति अतिशय शान्त दै, जो शेषनाग 
की शयूया पर शयन किये हुए दे, जिसकी नाभि में कमल है; 
जो देवताओं का भी ईश्वर और संपूर्ण जगत्‌ फा आधार है, 
जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त है, नीलमेघ के समान 
जिसका वणं दै, अतिशय सुन्दर जिसके सम्पूर्ण अंग दें, जो 
योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किया जाता है, जो सम्पूर्ण 
लोकों का स्वामी है, जो जन्ममरण रूप भय का नाश करने 
वाळा है, ऐसे श्रीळक्षमीपति, कमछनेत्र विष्णु भगवान को में 
( शिरसे ) प्रणाम करता हूँ । 
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( १८ ) 


। आरली भडाल्योच श्लो स्त्ञाच्वाराजण ज्ती व्छी ॥ ; 


डु जय लक्ष्मीरमणा, श्री लक्ष्मीरमणा ! 
सत्यनारायण स्वामी जन-पातक-हरणा ॥ जय० । टेक ॥ 
रत्नजडित सिंहासन अदूभुत छवि राजे । 

नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे ॥ जय०॥ 
प्रकट अये कळि कारण, द्विजको दरश दियौ । . 

चूढ़ो ब्राह्मण बनकर कञ्चन-महरु कियो।| जय०॥ 
दुबल भीछ कठारो, जिन पर कृपा करी । 

चन्द्रचूड एक राजा, जिनकी विपति हरी ॥ जय० || 
वैश्य सनोरथ पायो, श्रद्धा तज दोन्ही । 

सो फल भोग्यो प्रभुजी फिर अस्तुति कीन्ही ॥ जय०॥ 
भाव-भक्ति के कारण छिन-छिन रूप धरयो । 

श्रद्धा धारण कीनी, तिनको काज सर्यो || जय० ॥ 
ग्वाल-बाछ संग राजा बन में भक्ति करी । 

सनवांछित फळ दीन्हों दोनदयाछ हरी ॥ जय०॥ 
चढ्त प्रसाद सवायो, कदळीफल मेबा। 

धूप - दीप - तुळसी से राजी सत्यदेवा।। ज्ञय० ॥ 
सत्यनारायणजी की आरती जो कोई नर गावे । | 
तन-मन-सुख-सस्पत्ति मन वांछित फळ पावे ॥ जय० ॥ ' ` 


~ 
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( १६ ) 


“४८, 


ई आारली जरालोङच्रर अराब्तराच्त कटी & 


( ओश्म्‌ जय जगदीश हरे ) 

आइम्‌ जय जगदीश हरे, प्रमु ! जय जगदीश हरे । 
भक्त जनों के संकट, क्वण में दूर करे ॥ ओश्म्‌ ॥ 

जो ध्यावे फळ पावे, दुख विनसे मन का । प्रसु.। 
सुख-सम्पत्ति घर आवे, कष्ट मिठे तन का ॥ ओइम्‌॥ 

सात-पिता तुस मेरे, शरण गहुँ किसकी । प्रभु । 
तुम बिन और न दूजा, आस करू किसकी | ओ३म्‌॥ 

ठुम पूर्ण परात्मा, तुम अन्तर्यामो । प्रभु । 
पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी ॥ ओम्‌ ॥ 

तुस करूणा के सागर, तुम पान-कर्ता। प्रझु । 
में मुखे खळ कामी, कृपा करो भर्ता ॥ ओइम्‌॥ 

तुम हो एक अगोचर, सबक प्राणपति । प्रभु । 
किस विधि मिळू दयामय ! तुमको में छुमती ॥ओशेम॥ 
दीनवन्घु दुखहर्ता, तुम ठाकुर मेरे। म्रझु। 
अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे ॥ ओइम्‌॥ 

विषय-विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। प्रश । 
श्रद्धा-भक्ति बढ़ाओ, संतन को सेबा ॥ ओउम्‌॥ 

तन, सन, घन, सब कुछ दै तेरा । अझु। 
तेरा तुकको अर्पण, क्या लागे मेरा॥ ओउइम्‌॥ ' 


ओम्‌ जय जगदीश हरे, प्रभु ! जय जगदीश हरे । ट्र 
भक्त जनों के संकट, &ण में दूर करे। ओरेम॥ $ _ 
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( २० ) 


हँ 


& आरली श्री नेस्कुणठच्नाथ श्नवयावान व्ही & 


जय कमळा कान्ता, प्रभु जय श्री लक्ष्मी कान्ता । 
शरणागत रक्षान्ता, बेकुण्ठ भगवन्ता ॥ ओम्‌ जय कमछा०॥ | 
दिव्य वेश गंगा तट सुन्दर, मन्दिर अति सोहे ॥ प्रभु सं दिर०॥ 
निरख-निरख छवि सुन्दर मुनिजन मन मोहे॥ओम्‌ जय कमला। 
श्याम स्वरूप मनोहर शोभा, पीत वसनधारी ॥ प्रभु पीत०॥ 
सुख शोभा शशि मंडल मन्द-मंद हंसी प्यारी ॥ओमूजय कमला ; 
शीश मुकुट मकराकृत कुण्डळ अदभुत छविराजे ॥ प्रभु ऊदूभुत 
मस्तक तिलक विराजे वन माला साजे ॥ ओम्‌ जय कमढा०॥ 
शंख चक्र गदा पदूम विराजे,महिमा अति भारी ।प्रभु महिमा 
कणि मुक्ता बाजू बन्द, कंगन सुखकारी ॥ओम्‌ जय कमछा०। 
हृदय कमल वीच लक्ष्मी, कटि में करघनी राज रही ॥ प्रभु०॥ 
चरण में चुपुरध्वनि, छमछम बाज रही ॥ ओम्‌ जय कमळा०॥ 
श्रीदेवी भू देवी संग में, पंकज मुख सोहे ।ओम्‌ जय कमळा०।। || 
फणि सिंहासन राजे चितवन कोमळ सुखरानी ॥प्रभु कोमछा | 
शेषनाग फन उपर, छत्र कियो भारी ॥ ओम्‌ जय कमळा०॥ १. 
जय और विजय पोलिया ठाढ़े, सखियन चंवर करे ॥ प्रभु ॥ । 
सनकादिक नारद मुनि शारद ध्यान घरे ॥ ओम्‌ जय०॥ १. 
दीन दयाछ दया निधि प्रभु तुम भक्तन हितकारी || प्रमु० | } 
रारनागत प्रतिपाछक, भवबंधन हारी ओम्‌ जय कमळा०॥ 
जय-जय सब जगपाल भगवान हो अन्तर्यामी ॥ अभ्ु०॥ | 


~ 


De Cen a 
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सत्य स्वरूप द्यायय, करूणानिधि स्वामी ॥ ओम्‌ जय०॥। 
आरती श्री वेकूण्ठनाथ जी की जो कोई नर गासी ॥ प्रभु ॥ 
सनवांछित वर पासी छूटत लख चौरासी ॥ ओम्‌ जय०॥ 
जय कमला कान्ता, प्रभु जय लक्ष्मी कान्ता ॥ प्रभु०॥ 
शरणागत रक्षन्ता, वेकुण्ठ भगवन्ता ॥ओम्‌ जय कमला कान्ता 


छ 


श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद 


मह्भाप्रमु आरोगों नरसिंह दयानिधि आरोगों नरसिंह । 
नारद मुनि पनवाड़ो ल्यायो जळ भर ल्याई गंग । महा० 
छुप्पन भोग छतीसों व्यंजन नाना विधि के अन्न ॥ महा० 
लक्ष्मीजी व्यंजन आप परोसे सन में बहुत उमंग ॥ सद्दा० 
भिळनी के वेर सुदामा के तन्दुळ रुचि-रुचि भोग छगायो 
दुर्योधन घर मेवा त्यागे साग विदुर घर खायो ॥ महा० 
सनक सनन्दन चंबर डुलावे गावे परमानन्द ॥ 
महाप्रभु आरोगों नरसिंह दयानिधि आरोगों नरसिंह ॥ 
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खु” वासुदेव हृषीकेशं तामनं जलशायिनम्‌ । 
जनादन हरिं कृष्णं श्रीवक्षं गरुइध्वजम्‌ ॥ 
वाराहं पुण्डरीकाक्ष नृसिंह नरकान्तकम्‌ । 
अव्यक्त शाश्भतं विष्णुमनन्तजसव्ययम्‌॥ 
नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्द कीतिभाजनम्‌ | 
गोवधनोदर देव भूधर सुननेश्वरम्‌॥ 
वेत्तारं यज्ञपुरुषं यङ्गेशं यञ्चवाहकम्‌ । 
चक्रपाणिं रारापाणिं राङ्कपाणिं नरोत्तनम्‌॥ 
वेकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भ पीतवाससम्‌ । 
त्रिविक्रमं त्रिकाळङ्ञ त्रिमूर्ति नन्दकेश्वरम्‌॥ 
रासं-रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवम्‌ । 
श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं सङ्गछ सङ्गछायुधम्‌॥ 
दामोदरं दमोपेतं केशव केशिसूदनम्‌ । 
वरेण्यं वरदं विष्णुमानन्दं वसुदेवजम्‌ ॥ 
दिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमम्‌ । 
सकलं निष्कलं शुद्र निर्गुणं गुणशाश्वतम ॥ 
| हिरण्यतनुसंकाशं सूर्यापुतसमप्रभम्‌ । 
। मेघश्याम॑ चतुर्वाहुँ कुशल कमलेक्षणम्‌ ॥ 
} व्योतीरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितम्‌ । 
| सवज्ञ सवरूपस्थ सवां सवतोझुखम्‌॥ 
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। ज्ञानं कूटस्थमचछ ज्ञानदं परसं प्रमुस्‌। 
योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम्‌ ॥ 
इश्वरं सर्वभूतानां चन्दे भूतमयं प्रभुस्‌। 
इति नामशतं दिव्यं वेष्णवं खछ पापदम्‌॥ 
व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापभ्रणाशनम्‌ । 
यः पठेल्मातरुत्थाय स भवे ष्णवो नरः ॥ 
सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुब्यमाप्लुयात्‌ । 
चान्द्रायणसहस्राणि कन्याद्रानशतानि च॥ 

ु गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः । 
अश्वमेघायुतं पुण्य फल प्राप्नोति मानव! ॥ 

> 


॥ इति श्रीविष्णुशातनामस्तौत्रं सम्पूर्णस्‌॥ 


( यह श्री विष्णुशातनासस्तोत्र' पापको दूर करता है । इस 
स्तोत्रको पहले-पहल व्यासजीने कहा था ।? जो मनुष्य प्रातः- 
काळ उठकर इसका पाठ करता दै, वह पापसे रहित होकर 
“वेष्णव? ( विष्णु-भष्त ) बन जाता दै, वह विष्णुकी भक्ति कर 
उनका सायुज्य प्राप्त कर लेता दै । हजार चान्द्रायण-न्रत, सौ 
कन्यादान, एक करोड़ गायोंका दान-फळ उसे मिलता है और 
वह मुक्ति प्राप्त कर लेता दै । वह मनुष्य दस हजार अश्वमेध- 
यज्ञका पुण्य प्राप्त करता है । ) 
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& रास्नरध्ञास्तोत्रस्त्‌ # 


'रामरक्षाकवच? की सिद्धिकी विधि | 

नवरात्रमें प्रतिदिन नौ दिनोंतक ब्रह्म मुहूतें नित्यकर्म १: 
तथा स्नानादिसे निवृत्त हो शुद्ध वस्त्र धारणकर कुशाके | 
पास सुखासन लगाकर बेठ जाइये। भगवान्‌ श्रीरामके 
कल्याणकारी स्वरूपमें चित्तको एका! करके इस महान फल- | 
दायी स्तोत्रका कम-से-कम ग्यारह बार और यदि यहद न हो ९ 
सके तो सात बार नियमित रूपसे प्रतिदिन पाठ कीजिये। 
पाठ करनेवालेकी श्रीराम की शक्तियोंके प्रति जितनी अखण्ड ९, 
श्रद्धा होगी, उतना ही फळ प्राप्त होगा । वेसे 'रामरक्षाकवचः | 
कुछ लंबा दै, पर इस संक्षिप्तरूपसे भी काम चळ सकता है। १! 
पूर्णं शान्ति और विश्‍वास से इसका जाप होना चाहिये, ! | 
यहाँ तक कि यह कण्ठस्थ हो जाय । | 
विनियोगः 

अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य बुधकौशिक ऋषिः श्रीसीता- | 
रामचन्द्रो दैवता अनुष्टुप छन्दः सीता शक्तिः श्रीमान्‌ हनुमान्‌ १ 
कीछक श्री रामचन्द्रप्रीत्यथ रामरक्षास्तोत्रजपे विनियोगः) ¦ 
इस रासरक्षास्तोत्र-भन्त्रके बुधकौशित ऋषि हैं, सीता १ 
और रामचन्द्र देवता हैं, अनुष्टुप छन्द है, सीता शक्ति हैं, | 
श्रीमान्‌ हनुमानजी कीळक हैं तथा श्रीरामचन्द्रजीकी प्रसन्नताके ! 
लिये रामरकचास्तोत्रके जपमें विनियोग किया जाता है। _ 
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३ 
र त 
$ ध्यायेदाजानुवाहुँ घुतशरघघनुष वद्धपदू मासनस्थ 
पीतं वासो वसानं नवकमलस्पधिनेत्र प्रसन्नम्‌ । 
; वामाङ्कारुढ्सी तामुखकमछसिल्छोचनं नीरदाभ 
नानाळकारदीप्त दघतमुरुजटासण्डछ रामचन्द्रम ॥ 
जो धनुष-वाण धारण किये हुए हैं, बद्ध पदूमासनसे विराज 
सान हैं. पीतास्बर पहने हुए हैं, जिनके प्रसन्न नयन नूतन 
° कसलदलसे स्पर्धा करते तथा वामभागमें विराजमान श्रीसीता 
जी के सुखकगलसे मिले हुए हैं, उन आजाबुवाहु, मेघश्याम, 
नाना प्रकारके अळकारों से विभूषित तथा विशाछ जटाजूट- 
धारी श्रीरामचन्द्रजी का ध्यान कर । 
के स्त्तोत्रस्त्‌ के 
चरितं रघुनाथस्य शतको टिप्रविस्तरस्‌ । 
एककमक्ष्र पु सां महापातकनाशनस ॥१॥ 
श्रीरघनाथजी का चरित्र सौ करोड विस्तारवाला है ओर 
उसका एक-एक अक्षर भी मनुष्यो के महान्‌ पापों को नष्ट 
करनेवाला है॥१॥ 
ध्यात्वा नीलोत्पल्श्यामं रामं राजीवलोचनम्‌ । 
जानफीलक्ष्मणोपेत जटामुकुटसण्डितस्‌ ।२॥ 
सासितूणधनुर्बाणपार्णि नक्त चरान्तकम । 
स्वळीलया जगत्त्रातुमाविभूतमज विभुम॥ ३ ॥ 
रामरक्षां पठस्माज्ञः पापघ्नी सवकासदास_ । 
शिरो मे राघवः पातु भाळ दशरथात्मज$॥ ४॥ 


ANS 
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जो नीलकमल के समान श्यासवर्ण, कम छ-नयन, जटाओं 
के मुकुटसे सुशोभित, हार्थोमे खङ्क, दूणीर, घनुष और वाण 
धारण करनेवाले, राक्ष्सोंके संहारकारी तथा संसारकी रक्षाके 
लिये अपनी डीळासे ही अवतीर्ण हुए हैं, उन अजन्मा और 
सर्वव्यापक भगवान्‌ रासका जानकी और छक्ष्मणजीके सहित ¦| 
स्मरण कर प्राज्ञ पुरुष इस सर्व कामप्रदा और पापबिनाशिनी | 
रामरक्षाका पाठ करे। मेरे सिरकी राघब और छछाटकी || 
दशरथात्मज रक्षा करें ॥ २-४॥ | 
कोसल्येयो दशौ पातु विश्वामित्रश्रियः श्रुती । 
घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौ मित्रिवत्सळः ।॥५॥ 
कौसल्यानन्दन नेत्रोंकी रक्षा करें, विश्वमित्रम्रिय कानोंको | 
सुरक्षित रक्खे तथा यज्ञरक्षक घाणकी और सौभिन्निवत्सछ || 
सुख की रक्षा करें ॥ ५ ॥ 
जिह्वां विद्यानिधिः पातु कण्ठ भरतवन्दितः । 
स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजो भग्नेशकार्मुकः ॥६॥ । 
सेरी जिह्वाकी विद्यानिधि, कण्ठकी भरतवन्दित, कर्धोंकी 
दिव्यायुध और भजाओकी अग्नेशकामु क ( सहादेवजीका | 
धनुष तोड्नेवाछे ) रक्षा कर ॥ ६॥। ५ 
करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामद्रन्थजित्‌। | 
शि सध्य पातु खरध्वंसी नार्मि जाम्बवदाश्रयः } 
i हाथों की सीतापति, हृदयकी जामदरन्यजित्‌. ( परशुरामः | 
| जीको जीतनेवाछे ), मध्यमागकी खरध्वंसी ( खर नासके | 
, 6 राक्षसका नाश करनेवाले) और नरभिकी जाम्बवदाश्रय 
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( जास्ववान के आश्रयस्वरुप ) रक्षा करें ॥ ७ ॥ 
सुमरीवेशः कटि पातु सक्थिनी हनुमत्मभु 
ऊरू रघूत्तमः पातु रक्षः कुळविनाशाङ्कत्‌ ॥ ८ || 
कमरको सुग्रीवेश ( सुग्रीवके स्वामी ), सक्थियोंकी हनु- 
सत्रभ और ऊरुओंकी राक्षसकुळ-विनाशक रघश्रष्ठ रक्षा 
र॥८॥ 
१ जाचुनी सेतुकृत्पातु जंघे दशसुखान्तकः । 
पादौ विमीषणश्रीदः पातु रामोडखिल वपुः ॥६॥ 
जाचुओंकी सेतुकृत्‌ः जंधाओंकी दशमुखान्तक ( रावणको 
मारनेवाले ), चरणोंकी विभीषणश्रीद ( विभीषणको ऐश्वर्य 
प्रदान फरनेवाले)और सम्पूर्ण शरीर की श्रीराम रक्षा करें ॥६॥ 
एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत्‌। 
सचिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत्त्‌ ॥१०॥ 
जो पुण्यवान्‌ पुरुष रासबलसे सम्पन्न इस रक्षाका पाठ 
करता है, वह दीर्घायु, सुखी, पुत्रवान्‌. विजयी और विनय 
सम्पन्न हो जाता है ॥ १० ॥ 
पाताल्भूतलव्योमचा रिणश्छद्म चारिणः । 
न द्रष्टमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः ॥११॥ 
जो जीव पाताळ,पृथवी अथवा आकाशमें विचरते हैं और 
जो छद्मवेशासे घूमते रहते हैं, वे रामनामोंसे सुरक्षित पुरुषको 
देख भी नहीं सकते ॥ ११॥ 
रामेति रामभद्द ति रामचन्द्रेति वा स्मर्‌न्‌। 
नरो न छिप्यते पापमु क्ति मुक्ति च विन्दति ॥१२॥ 


ही ज जी जी जी सीरीज. 
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पास”, 'रामभद्र'; 'रासचन्द्र--इन नामोंका करने ३, 
से मनुष्य पापोंसे छि नहीं होता तथा भोरा और मोक्ष प्राप्त) 
कर लेता दै ॥ १२॥ | 

जगउ्जैग्रेकमन्त्रण रामनाम्नाभिरक्षितम्‌। 

यः कण्ठे घारयेत्तत्य करस्थाः सर्वं सिद्दयः ॥१३॥ । 

जो पुरुष जगतूको बिजय करनेवाले एकमात्र सन्त्र राम- | 

नामसे सुरक्षित इस स्तोत्रको कण्ठमें धारण करता दै ( अर्थात्‌ | 

इसे कण्ठस्थ कर लेता है ), सम्पूर्ण सिद्दियाँ उसके हस्तगत हो | 

जाती हैं ॥ १३॥ | 
वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्सरेत्‌। 

अव्याहताज्ञः सर्वत्र छभते जयमङ्गलम्‌ ।।१४। | 

जो मनुष्य वञ्रपञ्जर नामक इस रासकवचका स्मरण || 


करता है, उसकी आज्ञाका कहीं उल्लंघन नहीं होता और |. 

' ¦ उसे सवत्र जय और मंगढकी प्राप्ति होती है ॥ १४॥ | 
Fi आदिष्टवान्यथा स्वप्ने रामरक्षामिमां हरः । 

| तथा लिखितवान्प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः ॥१५॥ ¦ 

श्रीशंकरने रात्रिके समय स्वप्नमें इस रामरक्षाका जिस || 

प्रकार आदेश द्या था, उसी प्रकार प्रातःकाल जागनेपर | 

बुधकौशिक ने इसे छिख दिया ॥ १४ ॥ 


आरासः कल्पवृक्षाणां विरामः सकळापदाम्‌ । i 
अभिरामस्थिळोकानां रामः श्रीमान्स नः प्रमुः ॥१६॥ 
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न श्रीमानू राम हमारे प्रभु दै ॥ १६ ॥ 
तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ मद्दाबढौ । 
पुण्डरीकविशाछाक्षौ चीरकष्णाजिनाम्बरौ ॥१७॥ 
फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ । 
| पुत्री दशरथस्येतो भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥१८॥ 
२ शरण्यौ सर्वसत्वानां श्रेष्ठौ सबंधनुष्मतास । 
रक्षः्कुलनिहदन्तारौ त्रायेतां नो रघूत्तमौ ॥१६॥ 
जो तरुण अवस्थावाळे, रूपवान्‌, सुकुमार, महाबली, 
कमल के समान विशाल नेत्रोंवाले, चीरवस्न और कृष्णसृग- 
चर्मंधारी, फलमूछ आहार करनेबाळे, संयमी, तपस्वी, ब्रहम- 
| चारी, सम्पूर्ण जीवोंको शरण देनेवाले, समस्त धनुर्धारियोंसें 
श्रेष्ठ और राक्षसकुछका नाश करनेवाले दें, वे रघुश्रष्ठ दशरथ 
कुमार रास और छद्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा कर ॥१७-१६ 
आत्तसज्जधनुषा बिषस्पशा- 
| वक्षयाझूषनिषन्गसङ्गिनो । 
| रक्षणाय सम रामछक्षमणा- 
| बम्रतः पथि सदेव गच्छताम ।२०॥ 
जिन्होंने संघान किया हुआ धनुष ले रक्खा दे, जो 
याणका स्पशं कर रहे हैं तथा अक्षय बाणोंसे युक्त तूणीर लिये 
हुए हैं, वे राम और लक्ष्मण भेरी रक्षा करनेके लिये माराभें 
सदा ही मेरे आगे चढे ॥ २०॥ 
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स नद्धः कवची खखंगी चापवाणधरो युवा । 
गच्छन्मनोरथान्नश्च रामः पातु सलक्ष्मण; ॥२१॥ 
सर्वदा उद्यत कवचधारी, हाथमें खड्ग लिये, घनुषबाण 
धारण किये तथा युबा अवस्थाबाले भगवान्‌ राम छक्ष्मणजी 
सहित आगेचछकर हमारे मनोरथोंको रक्षा कर ॥ २९ ॥ । 
रामो दाशरथिः शूरो छक्ष्मणानचरो बली । 
काझुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघूत्तमः ॥२२॥ 
वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः । 
जानकीवल्लभः श्रीमानप्रमेयपराक्रमः ॥२३।॥। 
इत्येतानि ज्ञपन्नित्यं मदूअक्तः श्रद्धयान्वितः । 
आश्वमेघाधिक पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः ॥२४।॥ 
(अगवानका कथन दै कि) राम, दाशरथि, शूर, लक्ष्मणाः | 
नचर, बळी, काकुत्स्थ, पुरुष, पूर्ण, कौसल्येय, रघूत्तम वेदान्तः | 
वेदय, यज्ञेश) पुराण पुरुषोत्तम, जानकीवल्लभ, श्रीमान्‌ और || 
अप्रमेयपराक्रम--इन नामोंका नित्यप्रति श्रद्धापूर्वक जप करने 
से मेरा भक्त अश्वमेधयज्ञ से भी अधिक फळ प्राप्त करता दै} 
इसमें कोई संदेह नहीं दै ॥ २२-२४ ॥। 
रामं दुर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससम्‌ । 
स्तुवन्ति नासभिर्दिव्यनं ते संसारिणो नरः ॥२४॥ } 
जो लोग दुर्वादळके समान श्यामवर्ण, कमलनयन, पीता” 
स्बरधारी भगवान्‌ रामका इस दिव्य नामोंसे स्तवन करते हैं 
वे संसारचक्रमें नहीं पड़ते ॥ २५॥ 
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| रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवर सीतापतिं सुन्दर | 
काकुत्स्थ करुणाणंव गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम्‌ ॥ 

राजेन्द्र सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामल शान्तमू्ति । 

बन्दे लोकाभिरामं रघुकुछतिलक राघवं रावणारिम्‌ ॥ 


ढक्ष्मणजीके पूर्वज, रघुकुलमें श्रेष्ठ, सीताजीके स्वामी; 
अतिसुन्दर, कक्कुस्थकुलनन्दन; करुणासागर. गुणनिधान, 
ब्राह्मणमस्त, परम धार्मिक, राजराजेश्वर, सत्यनिष्ठ, दशरथपुत्र 
श्याम और शान्तमूर्तिं, सम्पूर्ण छोकोंमें सुन्दर, रघुकुछतिछक, 
राघव और रावणारि भगवान्‌ रामकी में वन्दना करता हूँ।२६। 
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे। 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥२७॥ 
राम, रामभद्र, रामचन्द्र, विधाठश्वरुप, रघुनाथ, प्रभु 
सीतापतिको नमस्कार है। २७॥ 
श्रीराम राम रघुनन्दन रास राम 
श्रोरास राम भरताग्रज रास रास । 
श्रीराम राम कणकर्कश रास राम 
श्रीराम रास शरण भव रास रास ॥२८॥ 
हे रघुनन्दन श्रीराम ! हे भारताम्रज भगवान्‌ राम ! हे 
रणधीर प्रभु राम ! आप मेरे आश्रय होइये ॥ २८ ॥ 
` श्रीरामचन्द्रचरणो मनसा स्मरासि 
श्रीरासचन्द्रचरणौ वचसा गृणासि । 


` श्रीरामचन्द्रचरणो शिरसा नमासि 
श्रीरामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्य ॥२६॥ 
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चै श्रीरामचन्द्रके चरणोंका मनसे स्मरण करता हूँ,भ्रीरासः | 
चन्द्र के चरणोंका वाणीसे कीर्तन करता हूँ, श्रीरामचन्द्र के । 
चरणों को सिर फकाकर प्रणाम करता हूँ तथा श्रीरामचन्द्रके |. 
चरणोंकी शरण लेता हुँ ॥ २६ ॥ | 
माता रामो मप्तिता रामचन्द्र; 
स्वामी रासो सत्सखा पर | 
सववस्व सें रामचन्द्रो दयाछु- 
नान्यं जाने नेव जाने न जाने ॥३०॥ । 
रास मेरी साता हैं, राम मेरे पिता हैं, राम स्वामी हैं | 
ओर रास ही मेरे सखा हैं । दयामय रामचन्द्र ही मेरै सवस्व | 
हैं, उनके सिवा और किसीको में नहीं जानता--बिल्कुल नहीं | 
जानता ॥ ३०॥ | 
दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वासे च जनकात्मजा । 
पुरतो मारुतियस्य तं बन्दै रघुनन्दम ॥ ३१॥ 
| जिनकी दायी ओर छक्षमणजी, बायी ओर जानकीजी | 
' ` १ और सासने हनुमानजी विराजमान हैं, उन रघनाथजी की मै | 
वन्दना करता हूँ ॥ ३१॥ 2 
छोकाभिरामं रणरङ्गधीर 
राजीवनेत्र रघुवंशनाथम्‌ 
कारुण्यरूप करुणाकर त | 
श्रीरामचम्द्र शरणं प्रपद्ये ॥३२ | 
जो सम्पूर्ण छोकों में सु दर, रणक्रीढ़ामें धीर, कमछनयन। 
र्थुवशनायक, करुणामूति और करुणाके भण्डार हैं, उन 
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सनोअवं सारुततुल्यवेगां 
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मज वानरयूथमुरूय 
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ॥ ३३ ॥ 
जिनकी मनके समान गति और वायुके समान वेरा है, 
जो परम जितेन्द्रिय और बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ हैं, उन पवन- 
न्द्न वानराअगण्य श्रीराअदूतकी में शरण लेता हूँ ॥ ३३ ॥ 


कुज्जन्तं रामरामेति मधुर मधुराक्षरम्‌। 
आरह्मकविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिछम_ ॥३४॥ 


कवितामयी डाळीपर बैठकर मधुर अक्षरोंवाळे राम-राम 
इस मधुर नामको पूजते हुए वाल्मीकिरुप कोफिछकी में 
बन्दन करता हूँ ॥ ३४ ॥ 
आपदामपहर्तारं दातारं सर्वेसम्पदाम _ 
१ लोकाभिरामां श्रीरासं भूयो भूयो नसास्यहम_॥३५॥ 
आपत्तियों को हरानेवाछे तथा सब प्रकार की सम्पत्ति 
प्रदान करनेवाळें छोकाभिराम भगवान्‌ रामको में बारस्बार 
नमस्कार करता हूँ ॥ ३५ ॥ 


सजन भवबीजानाजन सुख्सम्पदाम 
भज ने यमदूतानां रामरामेति गजनम_॥३६॥ 


“राम-राम, ऐसा घोष करना सम्पूर्ण संसारबीजों को भून 


( ३३ ) 
`$ श्रीरामचन्द्र जी की में शरण लेता हँ ॥ ३२॥ 
र 


wr 


| 3 
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डालनेवाला, समस्त सुख-सम्पत्तिको प्राप्ति करानेवाळा तथा £ | 
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यमदूतों को भयभीत करनेवाला है ॥ ३६॥ 
रामो राजमणिः सदा विजयते रामां रमेशं | 
रामेणामिहता निशाचरचमू रासाय तस्मै नमः । 
रामान्नास्ति परायणं परतर रासस्य दासोऽस्म्यहं 
रासे चितळयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर ॥३७॥ 
राजाओंमें श्रेष्ठ श्रीरामजी सदा विजय को प्राप्त होते है । 
में लक्ष्मीपति भगवान्‌ रामका भजन करता हूँ । जिन राम- 
चन्दरजीने सम्पूर्ण राक्षससेनाका ध्वंस कर दिया था, में उनको 
प्रणाम करता हुँ । रामसे बड़ा और कोई आश्रय नहीं दै । में 
उन रामचन्ट्रजीका दास हूँ । भेराचित्त सदा रासस ही लीन 
रहे, हे राम ! आप मेरा उद्धार कीजिये ॥ ३७ ॥ 
राम राभेति रामेति रभे रमे मनोरमे । 
सहस्रनाम तत्त्‌ ल्यं रामनाम वरानने ॥३८॥ 
| (श्री महादेवजी पार्वतीजीसे कहते हैं--) हे सुसुखि! | 
| रामनाम विष्णुसञ्ननामके तुल्य है । में सवदा “राम, राम! 
इस प्रकार मनोरम रामनामे ही रमण करता हू ॥ ३८॥ 
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इति श्रीडुधकौ हिकझुनि विरचितं श्रीरासरक्षास्तोत्र सम्पूण म_। | 
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( ३५ ) 


& श्लो राम वन्दना ई 
( तज--दिल के अरमा.... ) 


शेर- कहा यूँ राम ने लक्ष्मण से प्रातःकाळ तुम जाना, 
सिया को रथ में बिठलाकर, बनों में छोड़ के आना । 


लगा इल्जाम हसपे ये प्रजा बदनाम करती है, 
सती सीता को दे के दोष सबके कान भरतो दै । 


लगा आघात सा सीने पे, और आँसू छगे बहने, 
सुनी जो बात तो रघुवर से यूँ लक्ष्मण लगे कहने । 


भरा सीता सती को दोष क्यों सबने छगाया है, 
उन्हें वन भेजना सुनकर, कलेजा मूह को आया है। 


देखना धरती तढक थर्रायेगी । 
जब सती घर से निकाली जायेगी ॥ टेर ॥ 


हैं कई साक्षी बढ़ा परमान है। 
अग्नि द्वारा हो चुको पहचान हे। 
- सीता सतवन्ती सदा कहलायेगी॥ १ ॥ 


शुभ समय का दिन भी तो नजदीक है। _ 
ऐसे में बन भेजना क्‍या ठीक है। 
आबरू रघुकुछ की फिर भी जायेगी॥ २ ॥ 
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राम ये आखिर कहाँ का न्याय हे। 
इस सती पर हो रहा अन्याय है। 
हाय अबला की गजब जव ढ़ायेगी। ३ ॥ 


नाथ ये आज्ञा न मुझको दीजिऐ। 


कुछ रहम निर्दोष माँ पर कीजिऐ। 
आह माता की असर गर छायेगी॥ ४ ॥ 


किस तरह बन में उन्हे ले जाड गा । 


कौन से मुह से में खाली आऊ गा। 
आत्मा इसमें मेरी घवरायेगी ॥ ५ ॥ 


क त त त न. 


) कहता 'राजू” पर लखन मजबूर थे। 
राम के आदेश उन्हें मंजूर थे। 
सत्य है दोनी तो रंग है | ॥ ६ ॥ 
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छ श्ोरास्त ख्लुलि क्ष 


श्री रामचन्द्र कृपाळु सजु सन, हरण भव भय दारुणम्‌ । 
नव कंज-छोचन, कंज-सुख, कर-कंज, पद कजारुणम्‌॥ १ ॥ 
कन्दर्प अगणित अमित छवि, नवनीछ नीरद सुदरम्‌। 
पट पीत मानहु तड़ित रूचि शुचि, नौसि जनक-सुतावरम्‌ ॥२॥ 
भजु दीनवंधु दिनेश, दानव-देत्य-दंश-निकंदनम्‌ । 
रघुनंद आनन्दकंद. कोशळचंद दशरथ-नन्द्नम्‌॥ ३ ॥ 
सिर मुकुट कुंडछ तिलक चारु उदारु अंग बिभूषणम्‌ । 
आजानुभुज शर-चाप-घर, संग्राम-जित-खरदूषणम्‌॥ ४ ॥ 
इति वद्ति तुलसीदास, रांकर-शोष-म्ुनि-मन-रंजनम्‌ । 
सम हृदय-कंज-निवास कुरु, कामादि खळ-दळ-गंजनम्‌ ॥ ५ ॥ 
मनुजाहिं राचेउ भिळहिँ सो बरू सहज सुन्दर साँवरो। 
करुणा निधान सुजान सीछ सनेहु जानत रावरों॥ 
एहि भाँति गौरि असीस सुनि सिय सहित द्वियं हरषीं अली । 
तुळसी भवानिहिं पूजि-पुनि पुनि सुदित मन मन्दिर चछी ॥ 
सोरठा-जानि गौरि अनुकुछ सिय. हिय हरष न जाई कहि । 
मंजुळ मंगळ मूळ वाम अंग फरकन ढगे ॥ ६॥ 
सियावर रामचन्द्र की जय ! 

आवार्थ- हे मन ! कपाल श्री रामचन्द्रजी का भजन कर्‌। 
वे संसार के जन्म-मरण रूप दारुण भय को दूर करने वाले हैं । 
उनके नेत्र नव विकसित कमल के समान हैं, सुख, हाथ और 
चरण भी छाछ कमळ के सहश दें।।१॥ उनके सौन्दर्य की छटा 
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अगणित कामदेवों से बढ़कर दै, उनके शरीर का नवीन-नीळ 
सजळ मेघ के जैसा सुन्दर बर्ण दै, पीताम्बर शरीर में मानो 
विज्वली के समान चमक रहा हैं, ऐसे पावन-रुप जांनकीपति 
श्री रामजी को में नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥ हे मन | दीनों के 
बन्धुः सूर्य के समान तेजस्वी, दानव और दैत्यों के वंश का 
समूळ नाश करने वाले, आनन्द-कन्द, कोशळ-देशरुपी 
आकाश में निर्मळ चन्द्रमा के समान, दशरथनन्दन श्री राम 
का भजन कर ॥ ३ ॥ जिनके मस्तक पर रत्नडाटित मुकुट) || 
कानों में कुण्डल, भाळ पर सुन्दर तिलक और प्रत्येक अंग में | 
सुन्दर आभूषण सुशोभित हो रहे हैं ; जिनकी भुजायें घ॒टनों | 
तक लम्बी हैं ; जो धनुष वाण लिये हुये हैं ; जिन्होंने संग्राम ¦| 
भें खरदुषण को जीत छिया दै॥ ४॥ जो शिव शेष और 
सुनियों के मन को प्रसन्न करने वाले,और का म-क्रोघ-लोभादि 
शत्रुओं का नाश करने वाले हें । तुलसीदास प्रार्थना करते हैँ | 
कि वे श्री रघुनाथ जी मेरे हृदय-कमल में सदा निवास करे | 

गौरी पूजन में छीन जानकी पर गौरीजी प्रसन्न हो सीता || 
जी को वर देती हुई कहती हैं कि--हे सीता ! जिसमें तुम्हारा || 


( श्री रामचन्द्रजी ) तुमको मिलेगा । वे दया के सागर और | 
.सुजान ( सर्वज्ञ ) हैं, तुम्हारे शीळ और स्नेह को जानते हैं। | 
इस प्रकार श्री गौरीजी का आशीर्वाद सुनकर जानकीजी | 
सहित समस्त सखियाँ अत्यन्त हर्षित हुई । तुलसीदासजी कहते | 
हैं कि तब सीताजी माता भवानी को बार-बार पूजकर प्रसन्न | 
मन से सज चली । गौरीजी को अपने अनुकूल | 
जानकर सीताजी को जो हर्ष हुआ वह अवर्णनीय दै । सुन्दर 
मंगलों के मूल उनक बाये अंग फदकने छगे॥ ६॥ हे ह. 
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क आएलो श्री राज जन्म ४ 


भए प्रगट कृपाला दीन दयाळा कौशल्या हितकारी । 
हरषित महतारी मुनि मनहारी अदूसुतरूप निहारी। 
लोचन अभिरामा तनुघनश्यामा निज आयुध भूजचारी । 
भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिन्धु खरारी॥ 
कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करों अनन्ता । 
माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनन्ता॥ 
करूणा सुख सागर सव गुण आगर जेहि गावहिं श्रुति संता । 
सो मम हितळागी जन अनुरागी प्रगट भयड श्रीकन्ता॥ 
ब्रह्माण्ड निकाया निर्मित माया रोम-रोम प्रति वेद कहे । 
मम उर सो वासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे । 
उपजा जव ज्ञाना प्रभु मुसकाना चरित वहु विधि कीन्ह चहै। 
कहि कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे । 
साता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा। 
कीजे शिशु लीछा अति प्रिय शोला यह सुख परम अनूपा । 
सुनि वचन सुजाना रौदत ठाना हो वालक सुर भूपा। 
यह चरित जो गावहों हरी पद पावहि तेहि न परहिं भवकूपा । 


दोहा--विग्र थेनु सुर सन्त दितः छीन्‍्द मचुज अवतार । 
निज इच्छा निमित तनु; साया गुण गो पारु॥ 
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भावार्थ--दीनों पर दया करने वाले,कौशल्याजी के हित 
कारी कृपालुप्रभु प्रगट हुए। सुनियो के मन को हरने वाढे 
उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गयी। 
नेत्रों को आनन्ददेने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था, 
चारों भुजाओं में अपने आयुध धारण किये हुए थे, आभूषण 
और वनमाला पहने थे, बड़े-बड़े नेत्र थे । इसप्रकार शोभा के 
समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान हुए । 

दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी--हे अनन्त! में 
किस प्रकार स्तुति करू । वेद और पुराण तुमको माया, गुण 
और ज्ञान से परे और परिणामरहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ 
और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम 
कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तोंपर प्रेम करने वाले 
लक्ष्मी पति भगवान मेरे कल्याण के लिये प्रकट हुए हैं । 

वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में साया के रचे हुए 
अनेकों ब्रह्माण्डों के समुद हैं | वे तुम मेरे गर्भ में रहे--इस 
हंसी की बात के सुनने पर धीर पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर | 
नहीं: रहती ( विचरित हो जाती है )। जब माता को ज्ञान | 
उत्पन्न हुआ, तब प्रभु मुसकुराये । वे बहुत प्रकार के चरित्र ? 
करना चाहते हें । अतः उन्होंने ( पूव जन्म की ) सुन्दर कथा 
कहकर साता को समझाया, जिससे उन्हे पुत्र का ( वात्सल्य ) ' 
प्रेम प्राप्त हो ( भगवान के प्रति पुत्रभाव होजाय )। 


तै 
१ 
) 
) 
) 
|) 
है| 
) 
) 
१ 


| 
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| साता की वह बुद्धि बदळ गयी, तव वह फिर वोळी- हे 
तात ! यह रूप छोड़कर अत्यन्त प्रिय बाळळीला करो, ( मेरे 
लिये ) यह सुख परम अनुपम होगा । ( माता का ) यह वचन 
सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान्‌ ने वालक (रूप) 
होकर रोना शुरु करदिया । ( तुळसीदास जी कहते हँ-- ) जो 
इस चरित्र का गान करते हैं, वे श्रीहरि का पद्‌ पाते हैं । फिर 
संसार रूपी कूप में नहीं गिरते । 


ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य 
का अवतार छिया । वे ( अज्ञानमयी, मरिना ) माधा और 
उसके गुण ( सत्‌, रज, तम) और ( बाहरी तथा भीतरी ) 
न्द्रियोंसे परे हें । उनका ( दिव्य ) शरीर अपनी इच्छा से ही १ 
बना है ( किसी कमंबन्धन से पर वश होकर त्रिगुणात्मक 
भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं ) । 


एक भगवत्तत्व अथवा परमत्तत्व ही वास्तविक तत्व है । €. 
उसके सिवा सब अतत्व है । तत्व वह दै जो अविनाशी दै, 
शाश्वत हे--ऐसा केवल भगवत्तत्व ही दै। 
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कपू रगौरं॑ करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहा र । 

) सदाबसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहित नमामि ॥ 

) जय जानकी नाथा ओम प्रभु जय श्री रघुनाथा, 

र दोङ कर जोड़े विनहुँ प्रभु मेरी सन वाता | 
) तुम रघुनाथ हमारे प्राण पिता साता, 

¢ तुम ही सज्जन संगाती, भक्ति मुक्ति दाता॥ 
७ चौरासी प्रभु फन्द छुड़ावो मेटो यमत्रासा, 

। निसदिन प्रभु मोहे राखो अपने संग साथा॥ 
) सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न संग चारो भ्राता, 

( जगमग ज्योति विराजे, शोभा अति भारी॥ 
9 हनुमत नाद बजावत नेवर छुमकाता, - 

( सुवरण थाल आरती. करत कौशल्या माता ॥ 
॥ क्रीट मुकुट अरु धनुष विराजत शोभा अति भारी, 

“अनीराम” दर्शन कर, पळ-पल बलिहारी ॥ 
» शिव सनकादिक अरु न्रह्मादिक नारद ऋषिदेवा, 

| धन्य धन्य भाग्य हमारे, सन्तन की सेवा॥ | 
॥ तुलसीदास प्रभु तुम रखवारे भोलानाथ उपकारी, | 
वो हरि हमें मिछाओं सीयारामजी धनुषधारी ॥ | 
१ जानकीनाथ की आरती जो कोई नर गावे, | 
भगत शिवानन्द स्वामी सुख सम्पत्ति पावे॥ | 
। 
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॥ & सध्युर कोर्सन-रच्ुपलिराघन राजाराम & 
4३३ ( भाग--१) 

2 रघुपति राघव राजाराम. पतित-पावन सीता राम । 
९ सीतोराम-सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम ॥ १ ॥ 
७ भीड़ पड़ी भक्तों ने पुकारा, कष्ट हरो प्रभु आप हमारा । 
॥ तब दशरथ घर प्रगटे राम, पतित पावन सीताराम ॥ २ ॥ 
{ ताड़क बन में तारका मारी, गौतम नारी अहिल्या तारी । 
) सब ऋषियों के पूरण काम, पतित-पावन सीताराम ॥ ३ ॥ 
९ जनकपुरी में शिव-घनु तोरी, सीताराम विवाह अयोरी । 
| कसो सुन्दर जोड़ी राम, पतित पावन सीताराम ॥ ४ ॥ 
॥ राज तिलक की देख तैयारी, केकेयी ने तब बात विगाड़ी । 
| चौदह वर्ष गये वन राम, पतित पावन सीताराम॥ १ ॥ 
$ पंचवटी में गये रघुराई, सूपनखा की नाक कटाई। ३ 
$ खरदूषण को मारे राम, पतित पावन सीताराम ॥ ६ ॥ 
गिद्ध जटायु स्वगं पठायो, मित्र राज सुप्रीव बनायो। 
७ सीता सुधि छाये हनुमान, पतित पावन सीताराम ॥ ७ ॥ 
९ माया मृग मारीच बनायो, योगि बन सीता हरल्यायो । 
( वन-वन सीता ढूढ़े राम, पतित पावन सीताराम ॥ ८ ॥ 
» छकापति रावण को मारा, राज विभीषण को दे डारा। 
{ सीता घर छे आये राम, पतित पावन सीताराम।। ६ ॥ ¢ 
} मात कौशल्या आरती उतारेशसब मिलकर जय-जयकार पुकारे १. 
राज्ञ तिलक पाये श्रीराम, पतित पावन सीताराम ॥ १० ॥ ¢ 
पार्वती ने शिव से पूछा, कौन बडा दै जग में ऊचा। है 
बोले शंकर कहो श्रीराम, पतित पावन सीताराम । ९१ ॥ १ 
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foresters क आक, आ कि पड पेज व रे पका RRS 
Rl है ( शे ) 
` 6 & सधुर कीर्लतच्त-र छुप्रलि राघन राजाराम कक 
¢ ( भाग--२ ) 
ः 6 रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम ॥ १ ॥ 
सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम ॥ २॥ 
राम कृष्ण हें तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान | ३ ॥ 
दीन-दयाल राजाराम, पतित-पावन सीताराम ॥ ४ | 
$ जय रघुनन्दन जय सीयाराम, जानकि-बछ्भ सीताराम ॥ ५॥ 
) जय रवुनन्दन जय घनश्याम, रुक्मिणी-बछ्भ राधेश्याम ॥|६। 
जय मधुसूदन जय गोपाळ, जय मुरलीधर जय नन्दळाळ ॥७॥ 
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$ जय गोविन्द जय गोपाळ, केशव माधव दीनदयाळ ॥ ६ ॥ 
{ राधाकृष्ण जय कुंजबिहारी, सुरछीधर गोवर्धन धारी ॥ १० ॥ 
) दशरथनन्दन अवधकिशोर, यशुमतिसुत जय माखन चोर ॥११॥ 
? कौशल्या क प्यारे राम, यशुमति सत जय नव घनश्याम ॥।१२ 
9 वृन्दावन मथुरा. में शयाम, अवधपुरी में सीताराम ॥ ९३ | 
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शिव ही सुन्दर है-सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ ॥ | 
निराकारमोंकारमूछ तुरीय । गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीश ॥ † 
करालं महाकालकाल कृपाल | गुणागार संसारपारं नतोऽहं ॥ 0 
अर्थात्‌ निराकार, ओंकार क मूळ, तुरीय (तीनों गुणो से | 
अतीत, वाणी, ज्ञान और इन्द्रियों से परे, कछाशपति, विक ¢ | 
राळ, महाकाळ के भी काळ; कृपाळ गुणों क घाम, संसार से ९ 


इश्वर सत्य है। सत्य ही शिव है। 


परे आप परमेश्वर को में नमस्कार करता हूँ । 
® 
शिव महासत्र 


उँ” नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमो नमः। ¢ 

सोऽहम ब्रह्मा, सो5हम विष्णु, सोऽहम शकरनाथ नसो नमः ॥ | Ee 

खु" नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमो नमः ॥ $ . 
७ १4 
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( तर्ज--नगरी-नगरी द्वारे-हारे ) 


( नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय जपना । 
0 शिव का नाम ही सत्य दै केवळ, बाकी सब है सपना ॥ टेर॥ 


९ शिवशंभू हैं बड़े निराले, इनकी महिमा भारी रे । 
) विघ्न विनाशक पुत्र हैं जिनके, संग में गौरा नारी रे । | 
0 सारी सृष्टि के मालिक को, सममे क्यूं न अपना ॥ १॥ 


१ जटा जूट में गंगा विराजे, काना कुण्डल आला रे। 
॥ गढ मुण्डो की माळा साजे भस्मी रमाने वाळा रे । 
) चन्दा के उजियाले से ही, निशि के तप को करना | २॥ | 


॥ तन पे वाघस्बर हैं प्रभू के नन्दी की असवारी रे। 
) भूत प्रेत बेताल दें संग में, जिनकी महिमा न्यारी रे । 
0 ऐसे भोले रुप को निशदिन, अपने सन में रखना ॥ ३॥॥ 


| । सागर से जो ज्वाला निकली देख के सब घबराये रे | 
| विषको पीकर भोले ने हो सबके कष्ट मिटाये रे । 
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$ श्नो छांबकर नन्दना & 
| ( तज - घमाठ ) 
` आनन्द छायो रे, यो शिवरात्री को उत्सव आयो रे॥ ठेर ॥ 


| काशीवालों घणों सोवणों, नन्दी पर विराजे रे। 
) जब बाबा की हुयी मेहर, योभक्तां जुटायो रे। आनन्द“ ॥ 


॥ बाबा को जब हुकुम हुयो, यो शुभदिन आयो रे। 
। नाचो गावो मौज उडावो, होळ बजाओ रे॥ आनन्द” ॥ 


/ धन्य है माता पार्वती, जो शिवशंकर न पायो रे। 
| देवां न अमृत देकर के, नाम कमायो रे॥ आनन्द ॥ 


रामचन्द्र को धनुष वाण औ भागीरथ को दो गंगा | 
लक्ष्मी विष्णु को देकर के, यश कमायो रे॥ आनन्द” ॥ 


सभी जणा मिल करके आपां बाबानरिकावांरे। 
प्यारा-प्यारा भज्ञन सुणाकर धोक छगावां रे॥ आनन्द” ॥ 


भोला-भाला टाबरियाँ न, बाबा, को सहारो रे। 
कांवड़िया की नाव पुराणी, पार ढगावो रे॥ आनन्द” ॥ 
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छ श्री छांकर नन्ठना % 


` ॥ शिव बरात ॥ 


। चाढो ऐ सखियाँ चाला, हिमाचछ के डार राज । 
) गोरा बाई को विन्द निरखस्याँ, गोरों दे या कालो राज॥ 


९ ऐसा कामण म्हार शिव भोला न सोह राज 
) शिव भोला न सोह यो तो, गोराबाई न मोह राज ॥ चाछो। 


9 बाघस्बर का वस्त्र पहन, अंग विभूति रमाव राज। 
| मस्तक पर एक चन्दा सोइ, जटा स गंगा विराज राज।॥ 
४ काना म थार कण्डळ सोह, गछ सर्पो की माला राज्। 
\ नन्दी की असवारी सोह त्रिशुरू द्वाथ म घाऱ्या राज॥ १ ॥ 


) साँत-भाँत का आया बराती, कोई छंगड़ा कोई छूछा राजा 
6 आँत-भाँत का आया बरातो, कोई अंधा कोई बहरा राज! 
) देखन म तो चोखा लाग, पर बोली का गंगा राज 
( भूत प्रेत न साग ल्याया, शिव को रूप अनोखो राज ॥ २ || 


) भंग धतूरा कर कलेबो, बिजिया खूब चढ़ाचे राज।| 
रिव भोले का आया बराती, पापड़ पातळ खाव राज! 


) आया बराती पातळ न तो, पापड़ समम कर खाव राज || 


< 


? बची बचाई सारी जूठन, बाँध पोटली छाव राज॥ ३ 
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शिव भोळे को रुप देखकर सखिर्या पाळी भागी राज। 
सखिया यू कहवण छागी, विन्द बढो ही भाडे राज। 
गोरा बाई तो चाँद सरीसी बिन्द कठे स आ “गयो राज | 
हाँस-हाँस कर सारो सखियाँ, गोरावाई न चिढ़ावे राज ।|४॥ 


हाथ जोढ़कर माता बोली, ई रुप न तजियो राज] 
देखन में तो चोखा छागो, वेसो रुप सजाओ राज । 
राज कुंवर सा आप बण्या जी, राजा जिस्या वराती राज | 
ब्रह्मा विष्णु नाच गाव, आज हिमाचल नगरी राज] ५ ॥ 


पूछो “काका मण्डली” न, यो कासन कुण करयो छः राज | 
म्हे नहीं जाना यो तो, “काकण? कामण गारो राब | 
काका न खूब नचास्याँ, कामन ढीला छोड़ो राज! 
नाच कूद कर भजन सुणास्यां, शिव भोल क आग राज ॥ ६॥ 
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सुनिये सुना रहा हूँ एक दास्तान दै, 
सावन का महिना बड़ा पावन महान है । 
छाखों काँवड्यि जाते दें श्री बाबा थाम को, 
जपते हुऐ इमंग में शिव भोले' नाम को। 
इकलौता बेटा बाप का माता का नौनिहाल, 
काँवड़ चढ़ाने के लिये वो भी गया उस साल | 
साँच में अंग अंग ढुला ऐसा नवजवान, 
था कामदेव की तरह सुन्दर वो रुपवान। 
सघ तौर से खुशहाल था परिवार से भरा, 
पत्नी मिळी थी जेसे स्वरा की हो अप्सरा । 
ह पति बोळा तैयारी सब कर देना शाम को, 
जाऊ गा जळ चढ़ाने के लिये कळ बाबा धाम को | 
पत्नी यू बोली आपके संग मैं भी जाऊ गी, 
काँवड़ तुम्हारे साथ में जाकर चढ़ाऊ गी। 
खुशियों भै झूमते हुऐ घर से निकछ पढ़े, 
सोले को जळ चढ़ाने बो दोनों चल पड़े। 
सुल्तान राज में पहुँच गंगा के किनारे, 
खुरा होके देखने छगे मेला के नजारै। 


१ 
र) | 
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पति बोळा आ रहा हुँ में स्नान कर अमी, 
फिर पीछे तूँ नहाइयो आ जाऊ में जमी । 
और कूद पड़ा गंगाजी में डुबकी ढगाया, 
फिर लौट करके वो वहाँ वापस नहीं आया । 
पत्ती को गया छोड्‌ अकेली संसार में, 
वो बह गया श्री गंगाजी के वीच घार में। 
चारो तरफ में जेसे एक चित्तकार मच गया, 
रांगा के किनारे में हाहाकार मच गवा | 
पत्नी पछार खाती थी रोती थी जार-ज्ञार, 
भगवान छूट छिया भेरा सोने का संसार | 
काँवड़ चढ़ाने आये थे सूशियों में झूमते; 
पर लूट गई में भोलेजी अव तेरे द्वार में। 
छो सम्भाछो-२, प्रभु अपनो काँवड़ ल्ट गई में 

अभागन यहाँ पे ॥ देर ॥ 
छूट छिया तुमने मेरे सोने के संसार को, 
कर दिया वीरान महकते हुए शुळ्जार को | 


कौन कह रहा है कि तू दानी द्यावान दै; 


दीन और निर्बल पे सदा रहता मेड्रवान है! 
आज सभी बात तेरी मेंने लिया लान दै 
निर्दंयी कठोर है पत्थर का तूं भगदान दै! 
उठ गया विश्वास मेरा आज ठेरे नास से, 
क्या कहूँगी दुनिया को जा करके रेरे धाय से । 


NNN NPLS */४/४”/०८/४”-/५/५/*- 
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में भी चढी जाऊ गी दुनियाँ से नाता तोड़कर, 
अब यहीं मर जाऊ गी पत्थर से सर को फोड़कर। 
॥ छो० ॥ १॥ 


देखकर उस दुखिया को सब छोग तरस खाते थे, 
कोई देते थे तसल्ली और कोई सममभाते थे। | 
पर नहीं था उसको अपने दीन और दुनिया का ख्य़ाठ 


फाड्ती थी कपड़े तन के नोचती थी सर के बाल। 
देख के काँवड़ियों को बोली तुम कहाँ जाते हो, 
है कहाँ प्रीतम मेरा तुम क्यों नहीं बतळाते हो । 


पीछे-पीछे सबके रोते-रोते दौड़ी जाती थी, 


ठोकर खाती थी कहीं और कहीं गिर जाती थी। 
फिर कभी कहती थी भोले कूठा तेरा नाम दै; 
दीन और दुखियों के नहीं आता कभी काम है 

॥ छो० ॥ २॥ 
पेरों में छाले पड़े कुम्हळा गया कोमळ बदन, 
मारै भूख प्यास के होती थी कंठ में जजन । 


बाल ये बिखरे हुए कपड़े वदन के तार-तार; . | 


राह में गिर पड़ती थी बेहोश हो के बार-बार । 
देख करके हाळ एक संत को आई दया, 


पानी पिछा करके पूछने छते बेटी बता। | 
हाळ जरा अपनी सुना दे यहाँ पे बेठकर | 


| 
| 
| 


So > 
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किस लिये तू फिर रद्दी दै मारी-मारी दरबदर । 
रो के वो कहने ढगी बस फूट गया भाग्य है, 
आज इस दुनियाँ में मेरा लुट गया सुद्दाग है । 
कहते हें दाता उसे पर वो तो दै दाता नहीं, 
मुझको उसके नाम से अब कुछ रहा नाता नहीं | 

॥ छो० ॥ ३ ॥ 


सन्त बोले बेटी त हिम्मत से जरा काम ले; 
एक दफा भोले प्रमु का प्रेम से तू नाम छे। 
देते दें सबको सहारा तू उसी को याद कर, 
जो भी तुझे कहना है चळकर वहीं फरियाद कर । 
सब तेरे दुख दूर होंगे संकट वहीं टळ जायेगा, 
जो भी चाहतो है तू सब कुछ वहीं मिळ जायेगा। 
उसके दिळ में भक्तों के खातिर बड़ा ही प्यार है, 
दोन और निवेळ का सदा रहता मददगार है। 
चीख कर कहने छगी सब झूठा तेरा ज्ञान है, 
इस जरात में कोई भी ईश्वर है ना भगवान है । 
सारने उस संत को पत्थर उठा आगे बढ़ी, 
थरथरा के इस तरह कहते इुऐ वो गिर पड़ी 

॥ छो० ॥ ४ ॥ 
सैकड़ों कांवड़यों की कांवड़ कपट कर तोड़ दी; 
सारके पत्थर ना जाने कितनों के सर फोड़ दी । 
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देखकर उस पगली को सव इस तरह घबराते थे, 
भागकर काँवड़िये सब आड़ में छिप जाते थे। 
पीछे-पीछे आ गई शिव शाम्भू के दरबार सें, 
शिर पढी वो औंधे मुंह श्री मोछेजी के द्वार में । 
दुनियां की हर एक मुसीबत को सरपर झेलकर, 
घुस गई मन्दिर में अपनी जान पे वो खेलकर । 
देखकर के भीड़ तुरन्त एक तरफ हट गई, 
दौड़कर वो भोलेजी के पिण्ड से लिपट गई । 
बोली चीख मार के क्या त्‌ँ ही वो भगवान है, 
कर दिया बगिया को मेरे तूने ही वीरान है। 
क्या मिला ओ निद्‌यी सुहाग मेरा लूट कर, 
रोने लगी हिचकियां ले-छे के फूट-फट कर । 
बदला पति देव का गिन-शिन के में लंगी जरुर, 
आज तेरे पिण्ड को कर डाळूंगी मैं चूर-चूर। 
चाहे सेरी जान ही ले-ले नहीं परवाह दै, 
अब नहीं दुनियां में मुझे जिन्दगी की चाह है । 
बिजली आसमान से क्यूं मुझपे गिरतो नहीं, 
है अगर भगवान तो क्यूँ सामने आता नहीं । 
सर को पटकने लगी शिव पिन्ड पे वो बार-बार, 
बहने छगी सर से उसके चारो तरफ खून की थार। || 
आजतो प्रीतम को अपने छेके ही घर जाऊ गी, 
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वरना तेरे धाम में सर फोड़ कं मर जाऊंगो 

॥ छो० ॥ ५॥ 
हो गई वेहोश तो कुछ छोगों ने मिळकर उसे, 
एक जगह छिटा दिया मंदिर के छा बाहर उसे। 
लोगों ने समझा ये किनारा जगत से कर गई, 
कौन थी बेचारी यहाँ आक आज मर गई! 
पगछी थी बेहोश दीन दुनियाँ से वो बेखवर, 
चौंक करक जागी देखने लगी इधर-उधर । 
ऐसा चमरकार देख खुद ही वो घबड़ा गई, 
अपनी हो आँखों पे आज खुद ही घोखा खा गई | 
चोळी चौंककर के हाय केसा चमत्कार है, 


स्वप्न दै या सत्य दै ये कौन सा संसार दै। 
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ठग रहा दै मुझको क्‍यों तू रचके अब ये माया जाळ, 
पर नहीं चछ सकती कोई अब तेरी ये झूठी चाछ 
॥ ळो० ॥ ६ ॥ 


आई एक आवाज भाग्यवान जरा आंख खोड! 
प्रेम से श्री भोले जी के नाम की जयकार बोल । 
चौंक कर के देखने फो खोलो जब अपनी नजर; 
इसके ही पति के गोद में रखा था उसका सर | 
बोली पति से ठिपट ये कसा चमत्कार दै, 
हँस के पति बोळा ये शिवशंभू का दरवार दै। 
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सूखे हुऐ बाग हृदय के यहाँ खिल जाते हैं, | 
मुद्दों से चिछड़े हुऐ भी यहाँ मिळज्ातेद्दे। | 
में तो बह्‌ गया था श्री गंगाजी की धार में, | 
छोग कुछ नहा रहे थे घाट के उस पार में। | 
एक साधु की पढी बहते हुए मुझपे नजर, 
कहते हें कुछ लोग वो ही छाया मुझे तरकर। | 
होश में ळाकर मुझे वतळाया चो तेरी खबर, 
बोळा सीधे जा चछा तू बाबा थाम को डर | | 
पत्नी तेरी कर रही दै बस तेरा ही इन्तजार, | 
तेरी जुदाई में हो गई दे बेचारी बीमार। 
बह रह्दी थी सर से उसके खून की मोटी सी धार, | 
पूछा मेंने संत से ये देखकरके जै । | 
बाबा केसे चोट लगी है मुझे बताइये, । 
मुझसे कोई बात हृदय की नहीं छिपाइये। 
मेरी एक बेटी है गुस्से से आज हारकर, 
फोड़ दिया सर मेरा पत्थर से मार-मार कर। 
मुस्कुरा के कहने छगे उसका ये उपहार दै, 
| भेरी परळी बेटी को मुझसे बड़ा ही प्यार है। | 
| दे बड़ी जिद्दी अभी दुनियाँ से वो नादान है, | 
कष्ठ भी हो में हूँ पिता और वो मेरी संतान है। || 
छुन के वो घबडा गई पति देव के बयान को, | 
ज्य Rb NN च 
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में सी मार बेठी थो एक सन्त दयाबान को । 
पत्नी बोली नाथ अब कावड अभी मंगाइये, 
मेरे साथ भोळे जी को चळ के जळ चढ़ाइये। 
हाथ में जलपात्र छिये दोनों जब आगे बढ़े, 
देखा मुस्कुराते हुए सन्त को वहाँ खड़े। 
देखकर उनको वहाँ हो गये हैरान है, 
दिव्य रुप उनका है चेहरा प्रकाशमान है। 
सर से उनके बह रही थी खून की पतली सी घार, 
फिर भी उनकी आँखों में था जैसे एक पिता का प्यार | 
मन में एक अजीव सी उन दोनों के छाई उमंग, 
प्रेम से आँसू बहे और थर थराया अंग-अंग। 
फिर उन्हें दिखलाई पड़ा बहती है जटा से गंग, 
भोळे दानी थे खड़े हँसते हुए गौरी के संग। 
थामने को शिवचरण वो दोनों जब आगे बढे, 
छोप हो गये प्रभू हित्र पिन्ड पर बो गिर पढ़े। 
रोके वो कहने लगे गळती क्षमा कर दीजिये, 
आपकी शरण में हूँ बाबा दया कर दीजिये। 
धन्य दै माया तेरी तूँ दानी दयावान है, 


चरणों भें अपनाइये हम मूर्ख हें नादान हैं। ट 


दाता तेरा भेद कोई पाया नहीं पार हे, 
पूजता दै तुमको तभी तो सभी संसार है। 


दोनों प्राणी. भोले को फाँवड़ चढ़ा हुए मगन; | म 
गाने लगे “शर्मा” जल चढ़ा के प्रेमसेभजन १ 


§ ॥ छो० ॥ ७॥ 
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j 
क्ष थिन चालीसा के | 


कहत अयोध्यादास अब, देव अभय वरदान ॥ ; 
क्ष चौप्याई कै 


जय गिरिजा पति दीन दयाला । सदा करत सन्तन प्रति पाढा॥| 
भाछ चन्द्रमा सोहत नीके । कानन कुण्डल नाग फनीके॥ 
संग गौर सिर गंग बहाये । झुण्ड माळ तन क्षार लगाये॥ | 
वस्त्र खाळ बाघम्बर सोहे | छवि को देखि नाग मुनि मोहे॥| 
मैना मातु को इवे दुळारी । बाम अग सोहत छवि भारी॥| 
कर त्रिशूळ सोहत छवि न्यारी । करत सदा शत्रु न छयकारी॥ | 
नन्दीगण सोहत हैं केसे । सागर अध्य कमळ हैं जेसे॥| 
कार्तिक श्याम और गण राऊ । इन छथि को कहि जात न काड, 
देवन जबहीं जाय पुकारा | तबहीं दुख प्रभु आप निवारा॥ 
किया उपद्रव तारक भारी । देवन सब मिलि तुमहिं पुकारी॥ 
तुरत षड़ानन आप पठायड । नव निमेष महं भारि गिरायह॥ 
आप जलधर असुर संहारा । सुयश तुम्हार बिदित संसारा॥ 
त्रिपुरा सुर सन युद्ध मचाई । सबहिं कृपा करि छीन बचाई॥| 
किया तपहिं भागीरथ भारी । पुरऊ प्रतिज्ञा तासु पुरारी॥| 
दानिन.मह तुम सक कोड नाहीं । सेवक स्तुति करत सदाही॥ | 
वेद नाम महिमा तुम गाई । अकथ अनादि भेद नहीं पाई।॥| 
प्रगटी उदधि मथन में ज्वाला | जरत सुरासु भये बेह्दाढा॥, 


~ > | 
दोइा--जय गणश गिरजा सुवन, सगछ सूळ सुजान । | 
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कीन्ह दया तब करी सद्दाई। नीळ कण्ठ तब नाम कहाई॥ 
पूजन रामचन्द्र जब कोन्हा । जीत के छङ्क विभीषण दीन्हा ॥ 
सहस कमळ में हो रहे घारी । कीन्ह परीक्षा तबहिं पुरारी ॥ 
एक कमल प्रभु राखेड जोई | कमळ नयन पूजन चह सोई ॥ 
कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर । भये प्रसन्न दिये इच्छित चर || 
जय जय जय अनन्त अविनाशी ! करत कृपा सब के घटवासी ॥ 
दुष्ट सकल नित मोहि सतावे । भ्रमत रहो मो हि चेन न आवो 
त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो । यहि अवसर मोहि आनि उवारो 
छे त्रिशूळ शत्रुन को मारो। संकट से सोहि आन उचारो॥ 
सात पिता भ्राता सव कोई । संकट में पूछत नहिं कोई॥ 
स्वामी एक है आश तुम्हारी । आय हरहु सम संकट भारी ॥ 
घन निरधन को देत सदाही । जो कोई जांचत वह फळ पाई॥ 
स्तुति केहि विधि करों तुम्हारी । क्षमहुँ नाथ अब चूक इमारो। 
शंकर हो संकट के नाशन । विघ्न विनाशन मंगल कारण ॥ १ 
योगी मुनिगण ध्यान लगावे । शारद नारद शीश नवावे॥ 
नमो नमो जय नमः शिवाये । सुर ब्रह्मादिक पार न पाये॥ 
जो यहद पाठ करे मन लाई। तापर निश्चय शाम्भु सहाई॥ 
खनियाँ जो कोई हो अधिकारी । पाठ करे सो पावन हारी ॥ 
पुत्र हेतु इच्छा कर जोई। निश्चय शिव प्रसाद ते होई॥ ' 
पण्डित त्रयोदशी को लावे । ध्यान पूवं क होम करावे ॥ 
त्रयोदशी ब्रत करे हमेशा । तन नहीं ताके रदे कछेशा।। २ 
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। 
| 
शंकर सम्मुख पाठ सुनावे । मन वचन क्रम जो घ्यान छगाव॥ | 
जन्म-ज्ञन्म के पाप नशाव । अन्त वास शिवपुर महं पावे॥! 
' 
कहै 'अयोध्या' आस तुम्हारी । नाथ सकळ दुख हरहु हमारी || ` 
दोहा नित्य नेम करि प्रात ही, पाठ करु चालीस | | 
तुम सेरी मन कामना, पूण करो जगदीश | 
रै 
मंगसर छठ हेमन्त ऋतु सम्बत्‌ चौंसठ जान) ॥ 
| 


स्तुति चाळोसा शिवहिं, पूण कीन्ह कल्याण ॥ 


प न्रिश्ुजन देन की (जज शिल ओंकारा) 


जय रिव ऑकारा, हर जय शिव ओंकारा, 
त्रा विष्णु सदाशिव अद्धङ्गी ` धारा॥ १॥ | 
<° हर हर हर महादेव ॥ टेक ॥ | 
एकानन चतुरानन पंचानन राजे, 
हसासन गरुडासन बृषवाहन साजे ॥२॥ €” इर हर० 
| दोय भुज चार चतुर्भुज, दश-भुज ते सोद्दे । ॥ 
| तीनों रूप निरखता त्रिसुवन जन मोहे ॥३॥ ॐ हर इर* | 
अक्षमाछा, वनमाला, रू डमाला-घारी । कह 


( ६१ ) 


चन्दन मृगमद चन्दा भाले शुभकारी ।॥४॥ १४? हर हर० 
नन्दी बाइन खग वाइन शिवचक्र त्रिछुछ थारी । | 
त्रिपुरारी, सुरारी, खड्ग कमळ घारी ॥५॥ ॐ” हर हर० 

'श्वेताम्बर पिताम्बर बाघम्बर अंगे । 

सनकादि प्रभुतादिक भूतादिक सगे ।।६।। ९? हर हर० 
लक्ष्मी यायत्री पार्वती संगे। 

बाघस्बर आसन पर कमला संगे ।॥७॥ छ? हर हर० 
करमध्ये कमण्डल चक्र त्रिशुछ धरता, 

जगकर्ता जगहतत्ता जग पालन कर्त्ता ॥८॥ ओं हर हर० 
ब्रह्मा विष्ण सदाशिव जानत अविवेका, 

प्रणवाक्षर ॐ” मध्ये ये तीनों एका ।॥६॥ 3? हर हर० 
काशी में विश्वनाथ विराजत नन्दो ब्रह्मचारी । 

नित उठ भोग लगावत,सेवत नर नारी ॥१-॥ ९३४हरद्दर० 
त्रगुणा स्वामीजी की आरती जो कोई नर गावे । 

भगत शिवानन्द स्वामी मनवांछित फल पावे।।९१।।३९हृर० 
डँ? जय शिव ओंकारा, दो मन मज रिव ओंकारा, 

हो मन रट शिव ओंकारा, दो शिव गळे रुण्डमाला, 


दो शिव ओढ़त सूगछाळा, दो शिव पीते भंग प्याला; 
हो शिव रहते मतवाळा, दो शिव पावती प्यारा, 
हो शिव ऊपर जछ धारा ब्रह्मा-बिष्ण सदाशिव, 
अर्धंगी घारा ॥ १२॥ ७? हर हर महादेव । 
छ 
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& आरती कैळाशाच्राखी शांव्छर जी चो & | 


गांग अर्धङ्ग पार्वती सदा विराजत केछासी । ¦ 
नन्दी सङ्गी नृत्य करत दै, धरत ध्यात सुर सुखरासी॥ | 
शीतळ मन्द सुगन्ध पवन जह बठे हैं शिव अविनासी।) 
करत गान-गन्थवे सप्त स्वर राग रागिनी मधुरासी॥ । 
यक्ष-रक्ष-मैरव जद डोलत, बोलत हैं बनके बासी। 
कोयल शब्द सुनावत सुन्दर. अमर करत है गुंजा-सी॥| 
कल्पद्र अ अरु पारिजात तरु छाग रहे हें छक्षासो।| 
कामधेनु कोटिक जइ डोछत करत दुग्धकी वर्षा-सी॥ | 
सूर्यकान्त सम पर्वत शोभित, चन्द्रकान्त सम हिमराशी।|| 


त. दान दीष्यो प्रभू मौ को सकल सृष्टि के हितकारी 
सोढेनाथ बाबा भक्त निरंजन भव भंजन भव सुखकारी। 


म्‌ 


ANE 2 ०७०७०७७०७०७०७००७०७७०० ००००० की कस आज] 
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( ६३ ) 
& आरली बाध्म्नरध्चारो क्री क्ष 


कर दे दीनों का दुख दूर ओ बाघम्बर वाले 
कर दो सबों का दुःख दूर ओ वाघम्बर वाळे । 
कोई तो चढ़ावे शिवजी जल की धारा, 
कोई चढ़ावे कच्चा दूध ओ वाघम्वर वाळे! 
इरी हरी बेळपतिया चन्दन चावल, 
और चढ़ाऊ फळ फल ओ वाघम्वर बाळे । 
आक घतूरा शिवजी भोग लगत हें, 
भगिया पियो भरपूर ओ वाघम्बर वाले! 
कंचन थाल कपूर की वाती, 
आरतो करत नर नार ओ वाघम्वर वाळे ! 
बायें अंग माँ गिरिजा विराजे, 
गोद लिये हो गणश ओ वाघस्वर वाळे 
नन्दीगण असवारी सोहे, र 
हाथ लिये त्रिशुहु ओ वाघम्बर वाळे | 
अरजी हमारी भोळा मरजी तुम्हारी; र 
अरजी करो संजूर ओ वाघस्वर वाळे ॥ र 
९ 
३ 
३ 
र 
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( ६४ ) 
६ आरली श्री छावर जी की # 


भोलानाथ अमली म्हारा शंकर अमली । 

बगिया में भंगिया बोवाय राखूछी ॥ सो० ॥ 

काई बोऊ काशीजी में कांईजी प्रयाग । 

काई बोड हर की पड़ी कांड जी कळाश ॥ ओ०॥ 

काशी जी में केशर बोउ चन्दन प्रयाग । 

हर की पेड़ी बिजया बोड धतुरो केळाश ॥ भो० ॥ 

काई मांगे नांदियो जी कांइ जो गणेश । 

काई मांगे भोछो शम्भू जोगिया को भेष। भो० ॥ 

दूर्वा सांगे नांदियो जी सोदक गणेश । 

विज्या सांगे भोळो शम्भू जोगिया को भेष || मो० ॥ 

घोटे-घोटे नांदियो जी छाणत गणेश । 

[ प्याळा देवे गोरजा पीवे जी महेश ॥ भो०॥ 

आकडा की रोटी पोऊ धतूरा को सारा | 

बिजया की तरकारो छूँकू जीमो भोळानाथ ॥ मो० ॥ 

भूखो मांगे अन्न धन राजञा मांगे रूप। 

कुष्टी मांगे निसंछ काया बांम मांगे पूत ॥ भो० ॥ 

भूखो देस्यां अन्न धन राजा देस्यां रूप । 

कष्टी दैस्यां निर्मछ काया बांस देस्यां पूत ॥ भो० ॥ 

नाचे-नाँचे नांदियो जी, नांचे जी गणेश । 

नांचे म्हारा भोळा.शस्भू जोगिया को भेष ॥ भो० ॥ 

कळाश पवेत तप महादेव नान्दियो चेलो साथ । 
भोळा बाबा की आरती करे जीको बेकुण्ठा को बास मो. 
बाबा-बाबा सब कोई कहे माई कहे न कोय | 5 
बाबा के दरबार में माई कहद सो होय ॥ भो०॥ | ! 


Do ST 
forfour 


~ 
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( ६५ ) 


$ शनी नाना नासुकोनाथ व्ही स्तुति & 


विमळ विभूति वूढ़ वरद बहनवां से, 

छस्वे-लस्वे छट छटकावे बाबा वासुकी ॥ १॥ 
काल-कूट कंठ शोभे नील बरनबां से, 

लाले-छाले छोचन घुमावे बावा बातुकी ॥२॥ 
ऐसन कलेवर बनाये देहो नागेश्वर, 

देखि जन महिमा छोभावे बाबा बासुकी ॥३॥ 
अन्धे पावे छोचन विविध दुख मोहन से, 

कोठिया सुन्दर तन पावे बाबा बासुकी ॥४॥ 
निपुत्र के पुत्र देत कुमती-सुमति देत; 

निर्धन के करत निहाळ बाबा वासुकी ॥५॥ 
घन्य-धन्य दारूक बन जहां वसे आप इर, 

सेटि देत विधि अंक भाळ वावा वासुकी ॥६॥ 
परम आरत हूँ में सुख शांति सब खोई, 

तेरे द्वार भिक्षा मांगन आये बाबा बासुकी ॥७। 


कहत साधकगण मेरो बेरी काहे हर 
करूणा करत नहिं आवे बाबा वासुकी ॥८॥ 


सबके जे सुनि-सुनि दूरं कळे दुःख सब, 
हमरा के वेरिया निठर बावा बाझुकी ॥६॥ 


कहि-कहि कहु अब कहाँ-कहाँ जाऊ नाथ; 


अनाथ 'के नाथ कहेळे बाबा बासुकी | “पक 


देवघर हेवळोक देव धन्य महादेव, | 
उद्दे जो हुकुम कईछा जाहू बाबा बासुकी॥११॥ 


SSI IIIS 
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ह बिन अब कोई दृष्टि पथ आवे नाहीं 
केहि अब अरज सुनार बाबा बासुकी ॥१२| 
सुने छलियन बासुकीनाथ छबि घड दानी बाबा, 
अब किये एहन निठुर बाबा वासुकी ॥ १३॥ 
मातु पिता परिजन सवके छोड़छो इम, 
अहिं के शरण अब घइलों वाबा बासुकी ॥ १४॥ 
शरण यहाँ के हम सतत जे धइलीं बाबा, 

अब अहां तजि कहाँ जाऊ बाबा बासुकी ॥१५| 
दीनानाथ दीनवन्धु आसुतोष विश्वम्भर, 

आरत हरण नाम अक्षि बाबा बासुकी ॥१६॥ 
कृपा के कटाक्ष दये एक बेर हेरू हर, 

दुःखिया के संकट हरहु बाबा बासुकी ॥१७॥|- 
हमहुँ जे अइलों शरण में अहाँ के बावा, 

हमरा के देखिके डरेला बाबा बासुकी ॥१८ 
जाहि दिन से ज्ञान भईल हमरा के.अब बावा, 
ताहि दिन से शरण घइली घावा बासुकी ॥१४॥ 
ज्ञाहि दिन से शरण अहाँ के हम घइलों बाबा, 
दय के बात सब सुनछों बाबा बासुकी ॥२०५॥ 
प्राम - देव ग्राम - लोक ग्राम धन महादेव, 
सेहो न सुनछों दुःख मोर बाबा बासको ॥।२१ 
कहत भक्तगण दुहु कर जोरी बाबा, 

निपुत्र के पुत्र अब देहु बाबा वासकी || २२॥ 
कहत सेवकगण हुहु कर जोरी बाबा; 
दुखिया के दुख इरहु बाबा बासकी ॥ २३॥|| 
कहत विनय करि देश के सेवक बाबा, EE 
भारत के संकट हरहु बाबा बासकी ॥ २४ 
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( ६७ ) 
श्री झित्रपंचाक्षरख्लोत्र ॥ "नसः छझित्ाय! ॥ 


नागेन्द्रहाराय त्रिळौचनाय अध्माङ्ग रागाय अहेश्चराय । 
नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मे नकाराय नमः शिवाय ॥ 
मन्दा किनीसछिळचन्दनंचचिताय नन्‍्दीश्वरप्रथमनाथमहेश्वराय 
अन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय ॥ 
शिवाय गरी ववासन गय दक्षाध्वरनाशकाय । 
श्रीनीळकण्ठाय बृषध्वजाय तस्मे शिकाराय नमः शिवाय ॥ 
वसिष्द्ञ्गुम्भोदूभवगौतमार्यमुनीन्द्रदेवा चितशेखराय । 
'चन्द्राक वे शवानर लोचनाय तस्मे वकाराय नमः शिवाय ॥ 
यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय । 
दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय ॥ 


आर्थ :--जिनके कठ में सांपों का हार है, जिनके तीन 
नेत्र हें, भष्म जिनका अंगराग (अनुछेपन) दै और दिशाए ही 
जिनका वस्त्र हें ( अर्थात्‌ जो नग्न हैं ), उन शुद्ध अविनाशी 
महेश्ववर “न”? कार स्वरूप शिव को नमस्कार है। गंगाजळ 
और चंदन से जिनकी अर्चा हुई दै. मन्दारःपुष्प तथा अन्यान्य 
कुसुमों से जिनको सन्दर पूजा हुई है, उन नन्दी के अधिपति, 
प्रथगर्णो के स्वामी महेश्वर “स” कारस्वरुप शिव को 
नमस्कार दै । जो कल्याण स्वरुप हैं, पावती जी के मुख कमळ 
को विकसित ( प्रसन्न) करने के लिये जो सूयंस्वरूप हैँ, जो 
दक्ष के यज्ञ का नाश करने वाले हैं, जिनकी ध्वजा में बेळका 
चिह दै, उन शोभाशाली नीलकण्ठ “शि”कारस्वरूप शिव को 
नमस्कार है । वसिष्ठ, अगस्त्य और गौतम आदि झुनियोंने 
तथा इन्द्र आदि देवताओं ने जिनक मस्तक की पूजा की है, ३ _ 
चन्द्रमा, सूर्य और अग्नि जिनक नेत्र हैं, उन “व कारस्वरूप ३ 
शिव को नभस्कार दै । जिन्होंने यक्षरूप धारण किया हैं, जो | 
जटाधारी दें। जिनक हाथ में पिनाक दै, जो दिच्य सनातन $ _ 
पुरूष हे, उन दिगम्बर दैव“य”कारस्वरूप शिव को नमस्कार है। $ 


~ 
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ह ६८ ) 
क्ष थिनाण्टव्क षक 


नमासीसमीशान निर्वाणरूपं । विभुं व्यापक ब्रह्म चेदस्वरूपं | 
निजं निर्गण निर्विकल्पं निरीह । 
चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽह ॥ १॥ 
निराकारमोंकारमूलं तुरीयं । गिराग्यान गोतीतमीश गिरौश॥ 
करालं महाकाल कालं कृपालं । गुणागार संसारपारं नतोह 
तुषाराद्रि संकाश गौरं गम्भीर । मनोभूत कोटि प्रभा श्रीशरीर 
स्फरन्मौछि कल्लो छिनी चारु गंगा ।लसद्धा छबालेन्दु कठे भुजंगा३ 
चलत्कुंडलं भ्र, सुनेत्रं विशाल । प्रसन्नाननं नीलकण्ठ दयाल 
सृगाधीशचर्माम्बर मुण्डमाल । प्रिय शंकर सव नाथ भजासि- 
प्रचंड प्रकृष्ट प्रगल्भं परेशं । अखंडं अज भानुकोटिप्रकाश॥ 
त्रयः शूळ निर्मुलन शूलपाणिं । भजेऽहं भवानी पर्ति भावगम्य 
कलातीत कल्याण कह्पान्तकारी । सदा सज्ञनानन्ददाता पुरारी 
चिदानंद संदोह मोहापहारी । प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारीरई 
न यावदू उमानाथ पादारविन्दं । भजंतोद छोक परे वा नराणां 
न तावत्सख शान्ति सन्तापनारां । प्रसीद प्रभो सव भूताधिवासं 
न जानामि योग जप नव पूजां । नतोऽहं सदा सवदा शंभु हु 
जरा जन्म दुखौघतातप्यमानं । 
प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो ८॥|| 
ुद्राष्टकमिद्‌ प्रोक्त विप्रेण इरतोषये। || 
थे पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शम्सुः प्रसीदति । ६ ॥ ॥ 
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& भाखार्थ र 


१--हे सोक्षस्वरूप, विसु, व्यापक, ब्रह्म और वेदस्वरूप, 
ईशान दिशा क ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिवजी | में 
आपको नसस्कार करता हूँ। निजस्वरूप में स्थित (अर्थात्‌ 
सायादिरदित), ( मायिक ) गुणोंसे रहित, भेदरहित, इच्छाः 
रहित, चेतन आकाश रूप एबं आकाशको हो वस्त्र में धारण 
करनेवाले दिगम्बर (अथवा आकाशको भी आच्छादित 
¦ करनेवाले) आपको में भजता हूँ । 
; २--निराकार, ओङ कार क मूल, तूरीय ( तीनों गुणोंसे 
र अतीत ) ; वाणी, ज्ञान और इन्द्रियॉसे परे, कलाशपति, 
९ विकराछ, महाकालक भी काळ, कृपालु शुणोंक धाम, ससार 
से परे आप परमेश्वर को में नमस्कार करता हूँ ॥ 
३- जो हिमाचळके समान गौरवण तथा गम्भीर हैं, $ 
जिनक शरीर में करोड़ों कामदेवो की ज्योति एवं शोभा है, $ 
जिनके शिरपर सुन्दर नदी गंगाजी विराजमान हें: जिनके 
छलाटपर द्वितीयाका चन्द्रमा और गले में सप सुशोभित हें ॥ 
४--जिनक कानों में कुण्डळ हिल रहे दें, सुन्दर श्र कुटी 
और विशाल नेत्र हैं ; जो प्रसन्नमुख, नीळकण्ठ और दयाल १ 
हैं, सिंहचर्मका वस्त्र धारण किये और मुण्डमाला पहने हैं ; 
उन सबक प्यारे और सबके नाथ ( कल्याण करनेवाले ) भरो? 
शंकरजी को में भजता हूँ। पि 
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५--प्रचण्ड ( रुद्ररूप ), श्रेष्ठ, तेजस्वी परमेश्वर, अखण्ड) 
अजन्मा, करोड़ों सूर्योके समान प्रकाशावा ले, तीनों प्रकारके | 
शूळों (दुःखों) को निर्मूछ करनेवाले, दाथमें त्रिशूळ धारण 
किये, भाव ( प्रेम ) के द्वारा प्राप्त होनेवाले भवानीके पति श्री 
शंकरजी को में भजता हूँ । 

` ६--कछाओंसे परे कल्याणस्वरूप कल्पका अन्त ( प्रय] | 

करनेवाले, सञ्जनोंको सदा आनन्द देनेवाले, त्रिपुरके शत्र | 
सच्चिदानन्दघन, मोहको हरनेवाळे सनको मथ डाछने वाढे 
कामदेवके शत्रु. हे प्रभो ! प्रसन्न हूजिये, प्रसन्न हूजिये॥ 

७--जबतक पार्वतीके प्रति आपके चरण कमलो को 
मनुष्य नहीं भजते, तबतक उन्हें न तो इहलोक और परलोके 
सुख-शान्ति मिळती दै और न उनके पापों का नाश होता दै। 
अतः हे समस्त जीवोंके अंदर ( हृदयमें ) निवास करनेवाहे 
प्रभो ! प्रसन्न हूजिये ॥ 

८-में न तो योग जानता हूँ न जप और न पूजा ही।हे 
शम्भो | में तो सदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभो! 
बुढ़ापा तथा जन्म ( मृत्यु ) के दुःख समूहोंसे जळते हुए सुम 
दुखी की दुःखसे रक्षा कीजिये। हे ईश्वर ! हे शस्मो ! गे 
आपको नमस्कार करता हँ ॥ । 

६-भगवान्‌ रुद्रकी स्तुतिका यह अष्टक उन शंकरजीकी॥ 
तुष्टि ( प्रसन्नता ) के लिये ब्राह्मण द्वारा कहा गया दैजों॥ 


प्रस “` 
| 


ण भक्तिपूवक पढ़ते हैं, उनपर भगवानशस्भू प्री 
॥ - 


| 
| 
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| & डिस हिसन;स्लोन्र ® 

१ महिस्नः पारन्ते परमविदुषो यद्यसदृशी 

र स्तुतित्र झादीनामति तदवसन्नास्त्वयि गिर; । 
` अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधि गृणन्‌ 

ससाप्येष स्तोत्रे हर | निरपवादः परिकरः ॥ १॥ 
` अतीतः पन्थानं तव च महिसा वाड_मनस्यो- 

१ रतद्वयावृत्या यं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि। 
र स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः 

\ पढे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः ॥२॥ 
१ अधुस्फीता चाचः परमममृतं निर्सितवत- 

। स्तव ब्रह्मन्‌ कि वागपि सुरगुरो विस्मय पद्म | 
९ सस त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः 

| पुनासीत्यर्थ5स्मिन्‌ पुरमथन बुद्धिव्यवस्थिता ॥ ३॥ 


| 


तवश्चयं यतृतजञगदुदयरक्षा अ्छ्यक्कत्‌ 

त्रयीवस्तुव्यस्तं तिसूष गुणभिन्नाम तबुषु । 
अभव्यानामस्मिन्‌ वरद रमणीयामरमणीं 

विहन्तं व्याक्रोशीं विदूधत इदैके जडधियः ॥ ४ ॥ 
किमीहः किं कायः स खलु किसुपायस्त्रसु बन 

किमाधारो धाता सजति किमुपादान इति च | 
अतक्यश्रर्य स्वय्यनवसरदुःस्थो हतधियः 

कुतर्कोऽयं कां श्चिन्युखरयति मोहाय जगतः ॥५॥ १ 

सानो छोकाः किमवयववन्तोऽपि जगता- 
मधिष्ठातार कि भवविधिरनाइत्य भवति। 


NM“ 
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अनीशो वा कुर्याद्‌ भुवनजनने कः परिकरो 
यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर संशेरत इमे ॥ ६॥ 


त्रयी साख्यं योगः पशुपतिमतं वेष्णवभिति 
प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च। 
रुचीनां वे चितर्यादजुकुटिछनानापथजुषां 
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामणव इव ॥५| 
महोक्षः खद्‌ बाङ्ग परशुरजिनं अस्म फणिनः 
` कपाळं चेतीयत्तव वरद तन्त्रोपकरणम्‌। 
सुरास्तां तामृद्धिं दधति च भवदूञ्र,घ्रणिहितां 
न हि स्वात्माराम विषयमृगतृष्णा ञ्रमयति॥८॥ 
ध्रवं कश्चित्‌ सव सकलमपरस्त्वध्र वमिद 
परोध्रौव्याध्रौव्ये जगति गदति व्यस्तविषये। 
समस्तेऽप्येतस्मिन्‌पुरमथन त विस्मित इव 
स्तुवञ्चिह्व मि त्वां न खलु ननु धृष्टामुखरता ।४॥ 
तवेश्वयं यत्नाद्यदुपरि विरञ्चि रिरधः । 
परिच्छेत्तु यातावनलमन छस्कण्घवपुषः | 
ततो भक्तिश्रद्धाभर गुरु ग्रणदूभयां गिरिश यत्‌ 
स्वय तस्थे ताभ्यां तव किमनुवृत्तिन फळति ॥१५ 


अयत्नादापाद्य त्रिसुवनमवेरव्यतिकरं ॥ 
दशास्यो यद्वाहूनश्चत रणकण्ड्ूपरवशार | 
शिरःपदूमश्रणी रचितचरणास्भो रुद्दबले र 


स्थिरायास्त्वद्भकतेस्त्रिपुरइर विस्फर्जितमिदम ॥११ | 


( ७३ ) 


अमुष्य त्वत्सेवासमधिगतसार॑ भुजवनं 


बढात्‌ केलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः । 

अळभ्या पातालेऽपयलसचछिताजन्ग ष्ठरिरसि 
प्रतिष्ठा त्वय्यासीदू ध्र वमुपचितो मुझिति खळः ॥१२॥ 

यदृद्धिं सुत्राम्णो वरद्‌ परमोच्चेरपि सती- 
सधश्चक्र बाणः परिजनविधयस्त्रभुवनः । 

नतन्चित्र तस्मिनवरिवसितरि त्वद्वरणयो 
नक-याप्युन्तेत्ये भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः ॥१३॥ 
अकाण्डनह्माण्डक्षयचकित देवासुरक्ृपा- 
विधेयस्याऽऽसीदूयस्त्रिनयनविषं संहृतवतः । 

स कल्माषः कण्ठ तव न कुर्ते न श्रियमहो | | 
विकारोडपि श्लाध्यो भुवनभयभन्नव्यसनिनः ॥१४॥ १ ` 
असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे $ 
निवर्तन्ते नित्यं जगति जयनो यस्यविशिखाः। १ 

स पश्यन्नीश त्वामितरसुरसाधारणमभूत. 
स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वरिषपथ्यः परिभवः ॥१५। 

द हसा सशयपद 

मही पा रा wes 
यौ दौस्थ्यं यात्यनिद्भतजटाताडिततटा 
दोस प न्द न विभुता १६ १ 
वयदूव्या गुणितफेतो दूरासरु $ ने रै 
se रा बा र शिरसि ते। १ 
[ जलघिवलय तेन द 

जगदू दीपा धुत भहिमदिव्यं तव वहु ॥२७। 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized -DY-eGANON 60.2. eGangotri. ड खी 


br कन २ 


विडा 
Ree प > 


“7२०००५०४५३...” 
TET टी 


( ७४ ) 


रथः क्षोणी यन्ता शतधु तिरगेन्द्रो घबुरथो 
रथाङ्ग चन्द्राकौ रथचरणपाणिः शर इति। 

दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतणमाडम्बर विधि- 
विधेयः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः ॥१८॥ ¦ 
इरिस्ते साइ कमछबलिमाधाय पदयो- । 
यंदेकोने तस्मिन्निजमुदहरन्नेत्रकमछम्‌। । 
रातो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा 
त्रयाणां रक्षाय त्रिपुरहर जागर्ति जरताम्‌ ॥१६॥ || 
क्रतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमतां | 
कव कमं प्रध्वस्त॑ फछति पुरुषाराधनमृते। | 
अतस्त्वां सम्प्रक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुव \ 
श्रतौ 3 दृढपरिकरः कमंसु जनः ॥२ ¦ 
क्रियादक्षो दक्षः क्रलुपतिरधीशस्तनुश्रता- | 
| 


सृषीणामा स्विच्य शरणद सदस्याः सुरगणाः! 

क्रतुभ्रांषस्त्वतः क्रतुषुदाफल नव्यसनिनो 
भ्रू. व कतु ¦ श्रद्धाविधुरमभिचाराय हि मखाः ॥२१॥ | 

प्रजानाथ नाथ प्रसभमभिक स्वां दुहितर 
रात रोहिद्भूतां रिरमयिषुमृष्यस्य वपुषा। 
घनुष्पाणर्यातं दिवमपि सपत्राकृतमसं | 
त्रसन्त तेऽद्यापि त्यज्ञति न मृगव्याधरभसः ॥२२॥ ¦ 


स्वछावण्याशसाधृ तघनुषमह्वाय तृणवत्‌ fF 
उरः प्छुष्ट ष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपिं। ; 
यदि स्त्रणं देवी यमनिरत देहादु घटना- ड 


द्वति रवामद्धा वत वरद्‌ मुगधा युवतयः ॥२३॥ | 
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( ७५ ) 


4 
३ 
र श्मशानेष्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचाः सहचरा- 
? श्चिताभस्मालेपः स्रगपि नृकरोटीपरिकरः । 
झसङ्गल्यं शीलं तव भवतु . नामैवमखिलं 
तथापि स्मद्‌ णां वरद परमं मङ्गलमसि ॥२४॥ 
मनः प्रत्यक्चित्ते सविधमवधायात्तमरुतः 
प्रहृष्यद्रोमाणः प्रमदसलिछोत्सङ्गितहृशाः । 
यद्ालोक्याह्णादं हद इव निमज्यामृतमये 
दघत्यन्तस्तरवं किमपि यमिनस्तत्किछ भवान॥२५॥ 
त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवहः 
स्त्वमापस्त्वं व्योमत्वसु धरणिरात्मा त्वमिति च। 
परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता विभ्रतु गिर 
न बिदूमस्तत्तत्वं वयमिह हि यत्वं न भवसि ॥२६॥ 
त्रयीं तिस्रो वृत्तीस्त्रमुवनमथो त्रीनपि सुराः ६ 
नकाराय उणो स्त्रिभिरभिद्धत्ती्णविक्ति । § | 
तुरीयं ते धाम ऽवत्तिभिरवरुन्धानमणुभिः 
समस्तं व्यस्त त्वां शरणद गृणात्योमिति पदम्‌ ॥२ 
' अवः सर्वो रुद्रः पञ्चुपतिरथोप्रः सहमहां- 
स्तथा भीमेशानाविति यदविधानाष्टकमिदम । 
| अमुष्मिन प्रत्येक प्रविचरति देव श्रुतिर॒पि 
२ 
९ 


२ 
र 
र 
र 
$ 


प्रिया यास्त घाम्ने प्रणिहितनमस्योडस्मि भवते ॥२८॥। | 

नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो का, 
नमः क्षोदिष्ठाय स्मरइर अ च तमः। १ 

त्रिनयन यविष्ठाय च न oe 

ह कड... सर्वस्मै ते तदिदमिति सर्वाय च नमः तरा १ 
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बहुलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नस; 
प्रबछतमसे तत्संहारे हराय नमो नस१।) 
जनसुखकते सत्वोद्रिकौ मंडाय नमो नमः 
प्रमहसि पदे निस्त्रगुण्ये शिवाय नमो नमः ॥३० ¦ 
कृशपरिणति चेतः क्लेशवश्य क्व चद 
कव च तव गुणसीमोल्लघिनी शश्वदृद्धि।।| 
इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधा 
रद्‌ चरणयोस्ते वाक्यपुष्पौपहारम्‌ ॥३१॥ 
असितगिरिसमं स्यात्कञलं सिंघुपात्रे 
सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी । 
छिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं 
तदपि तव शुणानामीश पार न याति॥३२॥ 
असुरसुरमुनीन्द्री रचिंतस्वेण्दुमौले- | 
प्र थितशुणमहिस्नो ननिर्गुणस्येश्वरस्य। 
सकलगणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो [ 
रुचिरमछघुबृत्तोः स्तोत्रमेतश्चकार ॥३३॥ | 
अहरहरनवद्य धूजंठेः स्तोत्रमेतत्‌ 
पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः | | 
स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र | 
मचुरतर्‌धनायुः पुत्रचान्‌ कीतिमांश्च ॥३४॥ || 
महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुति; । १4) : 
अघोरान्नापरो भन्त्रो नास्ति तत्वं गुरोः परम्‌ ॥१॥॥ || 
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दीक्षा दान तपस्तीथ ज्ञान यागादिकाः क्रिया; । 
Ee: म हिम्नःस्तवपाठस्य कां नाईन्ति षोडशीम्‌ ॥३६॥ 
$ 
र 
3 
३ 
र 
९ 


कुषुमदशननामा सवं गन्धव राजः 
शशिधरशिशुमौलेद वदैवस्य दासः। 
स खलु निज्ञमहिस्तो भ्रष्ट एवास्य रोषात्‌ 
स्तवनमिदमकाषों दू दिव्यदिव्य महिम्नश।३७॥। 
सुरवरमुनिपूज्य स्वर्गमोक्षेकहेतुँ : 
र पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचताः । 
१ ब्रजति शिवसमीपं किन्नरैः स्तूयमानः 
र स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम्‌ ॥३८॥ 
१ आसमाप्तमिदं स्तोत्र पुण्यं गन्धं भाषितम्‌ । 
; अनौपस्य मनोहारि शिवमीश्वरवर्णनम्‌ ॥३६॥ 
१ इत्येषा बाङ्गमयौ पूजा श्रीसच्छंकरपादयोः। [ 
१ अपिता तेन मे देवः प्रीयतां च सदाशिव; ॥४० १ | 
। तव तत्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर। 
` 
१ 
| 
व 


याइशोऽसि महादेव ताहशाय नमो नमः ॥४९॥ 
एककाल द्विकालं वा त्रिकाल यः पठेन्नरः । 


सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते ॥४२॥ 

श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिगतेन | EF 9 
स्त्रोत्रण “ किल्विषहरेण इरप्रियेण | | 

कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन 


सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः शा | 2 
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\ जटाटवीगळजाळप्रवाहपावितस्थले, 
रालेऽबछस्व्य लस्वितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम्‌। 
डसड्डमड्डमन्निदवड्‌ डमबं यं 
चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्‌ ॥ १॥ 
जटाकटाहसम्भ्रमञ्रमनिलिम्पनिर्करी- 
विलोळवी चिवह्करीविराजमानमूद्ध नि। 
धगद्धगद्धगज्ज्वलछलाटप्रट्टपा वके, 
किशोर चन्द्ररोखरे रतिः प्रतिक्षणं मम ॥ २॥ 
घराघरेन्द्रनन्दिनीबिछासबन्धुबन्धुर- 
स्फुर दिगन्तसन्ततिप्रमोदमानमानसे । 
कृपाकटाक्षधोरंणी निरुद्धदुध रापदि, 
क्वचिद्विगस्बरेमनो विनोदमेतु वस्तुनि॥ ३॥ 
जटाभुजगपिङ्गढस्मुरत्फणासणिप्रभा- 
कदस्बकुद्क, मद्रवप्रढिप्तदिग्वधृमुखे । 
सदान्धसिन्घुरस्फरत्वगुत्तरीयमेदुरे, 
सनोविनोदमदूसुतं विभतूं भूतभतरि॥४॥ | 
सहस्तछोचनप्रभ्र॒त्यशेषलेखशेखर- | 
प्रसूनधूलिधोरणी विधूसराङ घरिपीठभू!। | 
सुजंगराजमालया निबद्धजाटजूटकः, || 
भ्रियचिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः ॥१॥ | 
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ललाटचत्वरज्वलद्धनज्चयस्फुलिङ्गमा- 
'निपीतपंचसायक नमन्निलिस्पनायकम्‌ । 


सुधासयूखलेखया विराप्रमानशेखरं, 
महाकपाछि सम्पदे रिरो जटाछमस्तु नः ॥ ६॥ 
करालभालपद्रिकाधगद्गद्धगज्ज्वल- 
डनझ्ञयाहुतीक्रतप्रचण्डपश्चसायके ; 
धराधरेन्द्रनन्दिनीकृचाम्रचित्रपत्रक- 
प्रकल्पनेकंशिल्पिनि त्रिछोचने रतिर्मम ७॥ 
नवीनमेघमण्डली निरुद्धदुधरस्फुर- 
तुहूनिशीथिनीतमः प्रवन्धवद्धकन्धरः 
निलिन्पनिरीधरस्तनोतु कृत्ति सिन्धुरः 
कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धर्‌ः ॥ ८॥ 
प्रफु छनी छपङ्कजप्रपश्चका छिमप्रभा- 
वछम्बिकण्ठकन्दली रुचिप्रवद्धकन्धरम्‌ । 
स्मरच्छिद पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिद, 
गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं मजे ॥६॥ 
अखवं सब॑ मङ्गछाकलाकदस्बमञ्जरी- 
रसप्रबाहमाधुरीविजुस्भणासघुद्ृतम्‌ । 
स्मरान्तक पुरान्तक भबान्तकं मखान्तक) 
गज्ञान्तकान्धकान्तक तमन्तकान्तकं भजे ॥१०॥ 
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जयत्वद्ञ्रविञ्रमञ्जमदूभुञ्जन्गमः्धस- 0: 
द्विनिगमत्कमस्फुरत्कराढ्भालहव्यवाद, । 
धिमिद्धिमिद्धिमिद्ध्वनन्मृदज्ञतुज्ञम गलः 

} ध्वनिक्रमप्रवर्तितप्रचण्डताण्डवः शिवः ॥९९॥ | र 
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दृषद्विचित्रतल्ययोर्सुजज्ञमो क्तिकलजो- | 
`  नरिष्ठरत्नछोष्ठयोः सुद्दद्विपश्षपक्षयोः । 
तृणारविन्दचक्षुषीः प्रजासहीमहेन्द्रयोः १ 
समप्रवृत्तिकः कदा सदाशिव भजाम्यहम्‌ ॥१२॥ 
कदानिङिम्पनिर्फरी निकुञ्जकोटरे वसन, 
चिमुक्तदुमतिः सदा सिरः स्थमञ्चछि वहन । | 
विछोछछोलछोचनो छलछामभालल्ग्नकश । . १ 
शिवेति सन्त्रमुचरन्‌ कदा सुखी भवाम्यहम्‌ ॥१३॥ । 
निलिम्प नाथ नागरी, कदस्थ मोछि मलिका । 
निगुस्फ निभार क्षरन्मधुष्णिका मनोहरः। । 
तनो तु नो मनो सुदं, विनोदिनी महनिशम्‌ । | 
पर श्रियः परम्‌ पदन्तदङ्गजस्विषाद्चयः ॥१४॥ . 
प्रचण्ड वाडवानछः प्रभाशुभः प्रचारिणी ।. 
महाष्ट सिद्धि कामिनि, जना बहुत जल्पना ॥ 
विमुक्त वाम छोचना, विवाह कालिक ध्वनि; । 
शिवेति मंत्र भूषणा, जगज्जयाय जायताम्‌ ॥ १५॥ 
इमं हि नित्यभेवसुक्तसुक्तमोत्तमं स्तवं, 
पठन्स्मरन्त्रु वरो विशुद्धिमेति सन्ततम्‌। । 
हरे गुरौ सुभक्तिमाशुयाति नान्यथा गतिं, 
विमोहन हि देहिनां शुशङ्करस्य चिन्तनम्‌ ॥१६॥ ` 
पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं य शम्भुपूजनपरं पठति परदोषे 
तस्यस्थिरांर्थगजेन्द्रतुरज्ञयुक्तां छक्ष्मीसद वसुसुखो प्रददा तिश 


इति श्री रावणकृत शिवताण्डवस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ | 


| 
॥ 
|| 
|) 
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रत्नैः कल्पितमासनं हिमजछेः स्नानं च दिव्याम्बरम्‌ । 
नानारर्नविभूषितं झृगमदामोदाद्धितं चन्दनम्‌ । 
जातीचम्पक चिल्वपत्ररचित पुष्पं च धूपं तथा । 
दीपं देव दयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्मताम्‌ ॥ १॥ 
सौवर्ण नवरत्न खण्डरचिते पात्र घृतं पायसम्‌। 
भक्ष्यं पचविध पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम्‌। 
शाकानामयुतं जल रुचिकर कपूरखण्डोज्ज्वल्मू। 
ताम्यूळ मनसा मया विरचित भक्त्या प्रभो स्वीकुरु ॥२। . 
छत्रं चामरयोर्युरां व्यजनकं चाद्रांक निमंळं। 
वीणाभेरिसदङ्गकाइछकछा गीत च नृत्य तथा। 
साष्टाङ्ग प्रणतिः स्तुतिवहुबिधा ह्य तत्समस्तं मया | 
सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो ॥३॥ 
आत्मा स्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणा शरीर ग्रहं । 
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः । 
संचारः पदयो; प्रदक्षिण विधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो । 
यद्यत्कम करोमि तत्तदखिछे शम्भो तवाराधनम्‌ ॥४॥ 
करचरणकृतं वाक्कायजं कमजंवा, , 
भरणतासात आ मानसं वापराधम्‌ । 
विहितमरि वा सव मेतत्क्षमस्व, 
८ ल करुणाब्धे श्री महादेव शम्भो ॥५॥ 
इति श्री सच्छुङ्कुराचायं विरचिता शिवमानस पूजा समाप्त । 
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॥ डशिलाए्टडब्कच्तू ।! 


१ जय शिवशंकर, जय गंगाधर, करुणाकर करतार हरे, 

9 जय केळाशी, जय अविनाशी, सुखरासी सुख सार हरे, 

| जय शशि शेखर, जय डमरु-धर, जय जय प्रेमागार हरे, 

9 जय त्रिपुरारी, जय मदहारी, अमित अनन्त अपार हरे, 

4 निगु'ण जय जय, सगुण अनामय, निराकार. साकार हरे, 

) पारवती पति हर हर शम्भो. पाहि पाहि दातार हरे ॥॥ 
| जय रामेश्वर, जय नागेश्वर, बेद्यनाथ केदार हरे, 

४ मह्लिकाजु न, सोमनाथ जय, जय महाकाळ ओंकार हरे, 

ध त्रयस्वकेश्वर, जय घुश्मेश्वर, सोमेश्वर जगतार हरे, 

0 काशीपति, श्री विश्वनाथ जय, मंगळमय अघ-द्वार हरे, 
“| नीलकंठ जय, भूतनाथ जय, मृत्यु जय अविकार हरे, 

0 पारवती पति हर हर शम्भो, पाहि पाहि दातार हरे॥९ 
$ जय महेश, जय जय भवेश, जय आदि देव महादेव विभो; 
९ किस मुख से हे गुणातीत प्रभु. तव अपार गुण वर्णन हो! 
) जय भवकारक तारक, हारक, पातक-दारक शिव शम्भो, 
( दीन दुःखहर, सब सुखाकर, प्रेस सुधाकर दया करो; 
) पार लगा दो भवसागर से, वनकर कर्णाधार हरे, | 
{ पारवती पति हर हर शाम्भो, पाहि पाहि दातार हरे] 


$ विपद्‌ विदारन, अधम उबारन, सत्य सनातन शिव शम्मी 
Da a a का छ सा 
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सहज बचन हर, जलज-नयन-वर, घवछ-वरन-तन शिव शम्भो, 
मदन कदन-कर पाप-हरन हर, चरन-मनन-धन शिव शम्भो; 
विवसन, विश्वरूप, प्रज्यंकर, जग के सूळाधार हरे, 

$ पारवती पति दर इर शम्भो, पाहि पाहि दातार हरे ॥४॥ 
| ) भोलानाथ कपाल दयामय, औढरदानी शिव योगी, 

| निमिष मात्र में देते हें, नवनिधि, मनमानी शिव योगी, 

) सरल हृदय अति करुणा सागर, अकथ कहनी रिव योगी, 

{ भक्तों पर सर्वस्व लुटाकर, वने असाद्री शिव योगी, 

| ( स्वयं अर्किचन जन मन रंजन पर शिव परम उदार हरे, 

। € पारवती पति हर हर शम्भो, पाहि पाहि दातार हरे || 
) आशुतोष इस सोह मयी निद्रा से मुझे जगा देना, 

५ विषय वेदना विषयों को माया-घीश छुड़ा देना, 

) रूप-सुधा की एक वून्द से जीवन मुक्त बना देना; 

| दिव्य-ज्ञान-भण्डार-युराळ-चरणों की छगन छगा देता, 

१ एक बार इस सन मन्दिर में कीजे पद संचार हरे, 
| पारवती पति हर हर शाम्भो; पाहि पाहि दातार हरे ॥६॥ 
) दानी हो, दो भिक्षा में अपनी अनपायनि भक्ति प्रभो, 
॥ शक्तिमान हो, दो तुम इस संसार से पूर्ण बिरक्ति प्रभो, 
0 परमपिता हो, दो तुम अपने चरणों में अनुरिक्त प्रभो, 
) पूरण ब्रह्म हो, दो तुम अपने रूप का सच्चा ज्ञान प्रभो, 
| स्वामी हो, निज सेवक की सुन लेता करुण पुकार हरे) ९ 
9 पारवती पति हर हर शम्मो; पाहि पाहि दातार हरे।ओ } 
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तुम विन 'बेकळ' हूँ प्राणेश्वर आ जाओ भगवन्त हरे, 
चरण शरण की वांह गहो, हे उमा रमण प्रियकन्त हरे, 
बिरह व्यथित हूँ, दीन दुखी हूँ, दीन दयाळु असन्त हरे. 
आओ तुम मेरे हो जाओ, आ जाओ श्रीमन्त हरे. 
मेरी इस दयनोय दशा पर, कुछ तो करो विचार हुरे। 
पारवती पति हर हर शम्भो, पाहि पाहि दातार हरे॥॥ 


5० 


| 


® भजन & 


॥ बाव भूतेश्वर भोलेनाथ वावा भोले हें ॥ 


माथे पर थारे ओ बाबा सोहे चन्द्रमा। 
थारे गले सपो का हार॥ 

बाबा भोले हें ॥ बाबा॥ 

कानों में कुंडल ओ बाबा थारे सोद्दे। 
थारी जटा में गगा की धार॥ 

बाबा भोले हैं ॥ बाबा॥ _ 

नंदी की असवारी ओ बाबा थारे सोवे। | 
थारे संग में गौरी गणेश॥ 

बाबा मोले हें ॥ बाबा ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collecti क्लि प 


RIERA पल शिकार २०८८९ RE RIE RII RI क क क्सा 
) ( ८५ ) १ 

आफ घतूरा ओ बाबा थारे भोग छगे। 

थे तो अंगिया पीवो भरपूर ॥ 

बावा भोले हें ॥ बाबा ॥ 

सेवा समिति बाबा ओ थासू अरदास करे । 

म्हाने दरस दिखाओ आज॥ 

बावा भोले हैं ॥ बाबा ॥ 

॥ बाबा भूतेश्वर भोळेनाथ बाबा भोले हैं ॥ 


--बम--वम--बम-- बम-- 
® 
४ जय झलनाथ नाना कै 


जय भूतनाथ बाबा, भोले जय भूतनाथ बाबा । 

¦ तुमको निशदिन ध्यावत, सुर नर मुनि बाबा ॥ जय भूत० 
५ कर त्रिशूल विराजत, और डमरू बाजे! | 
जटा में गंग को धारा, माथे चन्दा साज ॥ क्षय भूत० 
नन्दी की असवारी सोहे, तन पर सुगा छाछा। 

कानों में कुण्डल सोदे, गले में मुण्डमाला ॥ जय भूत० 
तन पर भस्मी रमावे, संग गिरजा माता। [ 
सपा के गद्दने पहने, तुम शक्ति दाता ॥ जय भूत० 
तुम चिन ज्ञान न होवे. युक्ति न होवे बाबा । | 
भक्तों के रखवाळे, तुम दी हो बाबा॥ जय भूत $. 
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भांग धतुरा खावो, ध्यान में मतवाला । | 
शिखर केळास विराजो, तुम मुक्ति दाता॥ जय भूत 
या आरती भूतनाथ को, जो कोई नर गाता । 
खर भक्ति अति आती, सुख सम्पत्ति पाता || जय भूत, 
जय भूतनाथ बाबा, भोळे जय भूतनाथ बाबा | 
0 तुमको निशदिन ध्यावत, सुर नर मुनि बाबा ॥ जय भूत० | 
0. 4 बोळ सच्चे दरबार की जय। 
१) बोल बाबा भूतनाथ की जय ॥ | 
फ | 
॥ श्री करुणानिधये नसः ॥। | 
व क्ष प्रार्थना क | 
| हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार।॥ 
| हे करुणामय, दीन दयालो, पूर्ण शुरो हे अपरम्पार॥ 
) दे महेश अब शीघ्र कृपाकरि, हमें दीजिये शुद्ध विचार! 
? जिससे जनता के सेवक बन, नाथ करे सुखमय संसार 
१ क्ष के के ड 
दे नाथ आपकी कृपा से, विश्व का ? कल्याण होर! | 
सभी ? कत्त व्य परायण हों-३, परस्पर ? प्रेम होर! | 
छे क की ह|| 
हे परम परमात्मा, पापों का होवे खात्मा! | 
विश्वका बने घरमात्मा, में हूँ तेरी आत्मा॥ 
प कः 
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( ८७ ) 
| ४ देव-पूजन विधि % 
$ पूजन सामग्री को शुद्ध करके यथा स्थान रखकर विधिपूर्वक | 
॥ पूजन करें । देवताओं को अंगूठे से नहीं. मठे और पुष्प 
| अधोमुख फरके नहों चढ़ावें, कुश के अग्रमाग से देवताओं पर ) 
) जल नहीं छिड़कें ऐसा करना वञ्चपात के तुल्य है। देवताओं १ 
॥ को तीन बार और पितरों को एक बार धोकर अक्षत चढावे।) 
) विष्णु कों चावछ गणेश को तुळसी, दुर्गा को दूर्वा और 
| सूर्यनारायण को विल्वपत्र नहीं चढावे । किन्तु डंडी तोड़कर } 
. सूर्यनारायण को विल्वपत्र चढ़ा सकते हें। द्‌ 
) धोती में रखा और जळ में डुबोया हुआ पुष्प निर्माल्य / | 
१ हो जाता है। इसलिये देवता उसे ग्रहण नहीं करते हैं। $ | 
4 शिबजी को कुन्द, विष्णु को धतूरा, देवी को आक तथा | 
॥ मदार, सूर्य को तगर का पुष्प नहीं चढ़ाबें । पत्र, पुष्प तथा $ 
'७ फळ का मुख नीचे करके नहीं चढाव । वे जेसे उत्पन्न होते 
.( हैं, उनको वसे हो चढ़ाना चाहिये। किन्तु विल्वपत्र उल्टा ' 
$ करके चढ़ावे । र 
१ पान को डण्डी से व्याधि और अग्रमाग से पाप दोता दै। ' 
) सडे पान आयु और शिरा बुद्धि को नष्ट करती दै । इसलिये 
डन्डी, अप्रमाग और शिरा निकाछ देवं । | 
तुळसी की मंजरी से जो विष्णु भगवान तथा शिव की 
|| ९ पूजा करता दै उसको गर्भ में वास नहीं करना पडता; वह ) 
|| ` ) अवश्य मुक्ति पाता दै.। 


> ® GOOG = IRN 
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| संस्कार में गया हुआ, स्त्री प्रसंग किया हुआ भी अपि 
' | ९ माना जाता दे । मे 
पूजा करने से पहले मस्तक में तिळक अवश्य छाना 
||, ई चाहिये! पूजा समाप्त करने के बाद आसन के नीच दो 
| भूमि को प्रणाम करना चाहिये । ऐसा न करने से पूजा बा 
| फळ नहीं मिळता । 
| € क्ष गणपति पूजनम्‌ 8 
i कोई भी देवता का पूजन एवं झुभ-मांगलिक कार्य करे 
से पहले गणेश, कळश, पोइश मातृका, नवग्रह का पूजा 
करना चाहिये। गणेशजी के बायें सफेद वस्त्र पर नक 
चावल से बनायें एवं गणेशजी के दाहिने छाल बस्तर प 
घोडश मातृका गेहूँ से बनायें । ( गेहूँ के अभाव में चाक 
पीछे या छाछ रंग कर बनायें ) प्रथम इस श्छोक से अफे 
ऊपर तथा पूजन सामग्री पर जळ का छींटा देवें | - 
ॐ अपचित्नः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतौऽपि वा। . 
- यःस्मरेत पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः | | 


& स्वस्तिवाचन & 


इमामहदेरवराश्यां नमः । वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां ` 
शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो ` 
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इष्टदेवताभ्यो नमः ।  कुलदेवताभ्यो नमः । | 
आमदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः । 
९ स्थानदेवताभ्यो नमः । इतत्कमंप्रधानदेवताभ्यो नमः। १. 
0 सर्वेभ्यो देवेभ्योनमः । सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्योनमः | अविध्नमस्तुः ।. 
) उँ” स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धभवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः । ६ 
| स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिदेघातु । ` 

0 उँ? पयः प्र्थिव्यां पय औषधीषु पयो दिव्यान्तरिक्ष पयो घा; 
ध पयस्वतीः प्रदिशाः सन्तु मह्यम्‌। ॐ? विष्णोरराटमसि विष्णोः १. 
) श्नप्त्रेस्थो विष्णोःस्यूरसि विष्णो ध्र ` वोसि। वष्णवर्मास विष्णवेत्वा $ ` 
{ उँ» अग्निर्देवता वातो देबता सूर्योदेवता चन्द्रमा देवता । 
) वसघो देवता रुद्रा देवताऽऽदित्या देवता सरूतो देवता। ९. 
$ विश्वेदेत्रा देवता ब्रृहस्पतिदेवतेन्द्रो देवता वरूणो देवता। 

) ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष छ शान्तिः प्रथिवी शान्तिसापः। ) 
6 शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिविशवेदेवाः। ९ 
{ शातित्न वशा न्तिः सर्व छशा न्तिशान्तिरेवशान्तिःसामाशान्तिरेधि() | 
॥ उँ? प्रषरशवा मरूतः प्रशिक्मातरः शुभ यावानो विदथेषु जग्मय | र 
| अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमनिह । १. 
इश भद्र कर्णेभिः शृणुयाम देवा मद्र परवेमाक्षमियेजत्रा:) 
) स्थिरेरंगेस्तुष्ठुवा ७ शस्तनूमिव्यंशेमहि देवदतं यदायुः । | 
) ॐ शतमिन्नु शारदो अन्ति तेवा यत्ता नश्चका जरसतनूनाम 


| पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो सध्यारी रिघतायुग' जो यत्र पितरो म 2 लयी 
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( ६० ) पक 
ॐ? दितियौंरद्तिरन्तरिक्षमदितिमाता स पिता स पुत्र] 
विश्वे देवा अदितिः पच जना अदितिर्जातमदितिज़नित्यम| 
उँ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुर 
शंनः कुरू प्रजाभ्यो5मयंनः पतेभ्यः ॥ १-२५ ॥ 
ऊँ? विश्वानिदेव सवितदु रितानि परा सुव । यद्‌ भद्र तन्नआए 
ॐ एतंते देव सवितर्यज्ञ श्राहुब हस्पतये त्रह्मणे। 
तेन यज्ञमव तेन यह्मपर्ति तेन सामव। 
<° मनो जूतिजुंषतामाज्यभ्य गृहस्पतिर्यज्ञमिमं, 
तमोन्वरिष्ट यज्ञ ७ समिमं दधातु। 
विश्वे देवास इह मादयन्नामो३नध्रतिष्ठ ॥ २६-८८ ॥ 
एष वे प्रतिष्ठा नाम यहो यत्रेतेन यज्ञेन । 
यजन्ते सबं भेव प्रतिष्ठतम्भवति ॥ २६ ॥ 
उँ? गणानां त्वा गणपति" हवामहे प्रियाणांस्चा 
प्रियपति ७ हृवामहे।|| 
निधिनां त्वा निधिपति ७ हवामहे वसो मम। 
आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्‌ ॥ ३०॥ | 
ड” नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्चवो नमो नमो ब्रातेभ्यो।। 
ब्रातपतिभ्यरच वो नमो नमो गृत्सेभ्तो गृत्सपतिभ्यश्च वो! || 
नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः॥ ३१॥ | 
उय॒सरचकदन्तररच कपिछो गजकर्णकः | 
लम्बोद्रश्च बिकटो विध्ननाशो विनायकः | 
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धूम्रकेतुगेणाध्यक्षो भाछचन्द्रो गजाननः । 
द्वादशेतानि नामानि यः पठेच्छुणुयादपि । 
विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। 
संग्रामे संकटे चव विघ्नस्तस्य न जायते ॥ ३२॥ 


इसके उपरान्त संकल्प करके मिट्टी की डली या सुपारी 
पर मौली छपेट कर गणेशजी को चावछों पर स्थापित कर 


र 

र 

२ 

र 

र 

र गजाननं भूत गणादि सेवितं, कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम्‌ । 

१ उमासुतं शोक विनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्‍वर पादपकजम || 

` शिव तनय वरिष्ठं सवं कल्याण मूर्ति। 

3 ` अरुण कुसुममाछा व्याछ यज्ञो पवोतं ॥ 

; परशुकमलह्दस्ते शोभितं मोदकेन | 

| मम हृदय निवास श्री गणेश नमामि ॥ 

१ उँ” विघ्नेश्वराय वरदाय सुरभियाय; 

र ढस्बोदराय सकळाय जगद्धिताय। 

¦ नागाननाय श्रतियज्ञ विभूषिताय, 

| गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ॥ 
छम्बोद्र नमस्तुभ्यं सतत मोदकप्रिय । 

। विघ्नं कुरुमे देव सवकायघु सवदा । _ | यु 

} येयेहि हेरम्ब मद्देशपुत्रः समस्त विघ्नौधविनाशदक्षः । री 

| मांगल्य पूजा प्रथमंप्रदाना, गृद्दाण पूजाम्‌ भगवननसस्ते ॥ $ 


| | ( ६२ ) 


उददिने सुररुचि निजदस्तपदूमे, ु 
पाशां कुशां भव भयां तद्गतरज्ञास्य। 

रक्ताम्बरं सकळ दुःख हरं गणरां, ह 
ध्यायेत्‌ प्रसन्नं मखिला भरणाभिराम ॥ 

शवेतांग श्‍वेतवस्त्र सितङ्कुसुमं गणेः पूजितं श्वेत गन्धे क्षीराव्धौ।|| 
रत्नदीपे सुरतरु बिमलेद र्नसिंहासनस्थप्‌॥| 
होरिभि पाशां कुशेष्टां भवभय दतिहरं पचवस्त्र त्रिनेत्र! 
ध्याये शान्त्यर्थभीशं गणपति ममछे श्री समेत प्रसन्नं 
इसके बाद--आवाहन, प्रतिष्ठा, आसन, पाद्य, अर्थ, 
आचमन करके शुद्ध जल से चार वार स्नान करावे । 


इसके बाद पंचामृत स्नान करावें । 


शुद्ध जळ से स्नान करावे । 

‘श वस्त्रोपस्वस्त्र समर्पयामि?” वस्त्र चढाव || 
५+ यज्ञोपवीत समपया मि’? जनेऊ चढाव || 
“डश गन्धं समर्पयामि?! गन्ध रोळी चढ़ावे! 
(खु? अक्षतान्‌ समपंया मि! चावल चढावे! 


“उँ? पुष्पं समर्पयासि? पुष्प चढ़ावे । | 
“डु पुष्पाणि समर्पयामि? पुष्पमाळा चढ़ावें। 
ॐ दुर्वा कुरान्‌ ससरपयामि” दूर्वा ( दूब) चढावे 
७४ भूप आघापयासि’ धूप की तरफ चावछ 
“82 दीपं दशेयामि” दीपक की तरफ चावछ छोडेँ 
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“हस्त प्रक्षाउनम्‌” हाथ घोव । 

५ नेवेद्य समर्पयामि” मिठाई मखाना आदि चढ़ावें। 

५ + शुद्धजछं समर्पयामि’ जळ का छींटा लगाव । 

“डे? एछालवंग तास्वूळं पूगीफळ समर्पयामि” पान, 
सुपारी लॉग, इलायची. चढ़ावें । 

“ॐ शुद्ध जलं समपंयाभि’’ शुद्ध जल चढावें । 

८३ द्रव्यद क्षिणां संमपयामि” दक्षिणा आदि चढाव । 

इसके बार आरती स्तुति करें । 

विशेष- पूरे मन्त्र सवं देव पूजन विधि में दिये गये हैँ । 


& च्छला स्थापन एक पुजन कै 


अष्टदल कमल वना धान्य रख उस पर कलश स्थापनं कर । 
भूमि स्पर्श उँ? भूरसि भूमिरस्यदितिरसि विश्वधाया विश्वस्य 
भुवनस्य घत्री । एथिवी यच्छ प्रथिवी यच्छ एथिवीं इणेसी। ३ 


घान्य-_डँश्वान्यमसिधिनुहिदेवानप्ताणायत्वो दानाय त्वा ९ 
व्यानाय त्वा । दीर्धामनु प्रसितिमायुषधां देवो वः सविता ३ 


हिरण्यपाणिः । प्रतिगृभ्णात्वच्छिद्रेण पाणिना चक्षुष त्वा १ 
महिनां पयोऽसि । १ 
सप्तघान्य पर कलश स्थापन-_डँ” आ जित्र कढशं मह्या त्वा १ 
विशन्त्विन्दवः । पुनरूर्जा,नि वर्तस्व सा नः सहस घुक्ष्वोः ` | 
रुधारा पयस्वती पुनर्मा विशताद्रयिः । १ 
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कळशा में जळ छोड़े-छँ? वरुणस्योत्तम्भनमसि 
स्क्भसर्जनीस्थो वरुणस्य ऋतसदन्यसि वरुणस्य ह 
सद्नमसी वरुणस्य छतसदनमासीद्‌ । 

क० मेंगन्ध--डं* गन्ध द्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टां करो षिणीम्‌ 
ईश्वरी सव भूतानां तामियोपह्वये श्रियम्‌ || गस 

कडशंमें सर्वाषधि-- ऊँ? या औषधी पूर्वा जाता देवेभ्यस्तु 
पुरा । सनलु बश्न णामह ७ शतंधामानि सप्त च। 

¢ कछश में दूर्चा- डँ? काण्डात्‌ काण्डात्‌ प्ररो हन्ती पुरुषः 
i स्परि । एवानो दूर्वे प्रतनु सह्रण शातेन च ॥दूण्स* 
| कलश पर प्न-पछ्व-३*अश्वत्येवो निषदनं पर्ण वो वसतिष्छृत 
गोभाज5इत्किळासथ यत्सनवथ पूरुषम्‌ ॥ 

कलश में सप्तमृतिका--उँम्स्योना प्रथिवि नो भवानक्वरा 
निवेशनी । यच्छा नः शर्म्म सप्रथा ॥ स० सृ० स०| 

( अथवा गंगा माटी ) | 

पूगीफछ- उँन्याः फछिनीर्या अफळा अपुष्पा याश्च पृष्पिणी || 
दृहस्पतिप्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्व ॐ इ सः ॥ पू सं 

कछरा में पञ्चरत्न-श्परि वाजपतिः कविररिनिई व्यान्यकरमी 
दधद्रत्नानि दाशुष । पंचरत्न समपंयामि। 

क० में सुबर्णया द्वव्य--3*हिरण्यगर्भःसमवर्तताग्म भूतस्यचञात 
त्‌। स दाधारप्रथिवी द्यामुतेमां कस्मै देवार 


श्र > 
२4.५ याया 
पप” > ITE SSS SST 


हविषाचिधेम 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi CollectiOr. 


AAASANNAANANNSAANNIAANNG, $ 
A ~ AAAANNANNAANRG कक i 


( ६४ ) 


4 
(वस्त्र स०-डँश्वसो;पवित्रमसिशतघार वसोः पविन्रमसिसहस्रधारम्‌' 

: देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पचित्रेण शातधा रेण सुष्वा र 
पूर्णपात्र उँ” पूर्णादवि परा पतसुपूर्णा घुनरा पत । 

वस्नेव शिक्रीणावहा इषमूज & शतक्रतो ॥ 

चावलों का पूर्णपात्र कलश पर रक्खें। 
श्रीफळ स०--ऊँशश्रीश्चते छक्ष्मोश्च पत्न्यावद्दोरात्रे पाश्वे 
नक्षत्राणि रुपमशिवि नौ व्यात्तम्‌ इष्णन्निषाणांमु म इषाण सवः 
लोक म इषाण ॥ 


( नारियळ पर छाछ वस्त्र छपेट कर पूर्णपात्र पर रखें ) 


7. ५१९ २" 
र 


आद्या i 


~ 


वरुणावाइन--<ँ® तत्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते 
यहमानो हविसिः । अहेडमानो वरुणह वोध्युरशेछेस मा 
न आयुः प्र मोषीः ॥ अस्मिन्‌ कशे वरुण सांगं सपरिः 
वारं सायुधं सशक्ति कमावाइयामि ऊँ भूर्भुवः स्वः भो § 
वरुण ! इह्ागच्छ, इह तिष्ठ, स्थापयामि, पूजयामि ॥ 
आवाहन- सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जढदा नदा१।आयान्तु 
देवपूजार्थ दुरितक्षयकारकाः। कहरास्य मुखे विष्णु; कण्ठ रद्र १ 
समाश्रितः । मूळे तस्यस्थितो ब्रह्मा मध्ये माठूगणाः स्मृताः। 
कुक्षौ तु सागरा-स्वे सप्तद्वीपा वसुन्धराः । 
ऋग्वेदो5थ यजुर्वेः सामवेदो ह्यथवणः ॥ 
अंगेश्च सहिताः सर्व कलशं तु समाश्रिताः । न 
अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा ॥ क 


| 
। 
| 
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गयान्तु सम शान्त्यथ द॒रितक्षयकारकाः ॥ 
प्रतिष्ठा--ङँश्मनो जूतिजुषतामाज्यस्य बृहस्पतियज्ञमिमंतनो 
त्वरिष्टं यज्ञछ॑सामिसंदथातु । विश्वे देवास5इह मादयन्तामो३्‌ 
प्रतिष्ठ ॥ 
कलशे वरुण द्यावाहिताः देवता सुप्रतिष्ठिताः वरदाः भवन्तु॥ 
पूजन कर नीचे छिखी प्राथेना करे ॥ 
देवदानव संवादे मध्यमाने महौदधौ । 
| उत्पन्नो$सि यदा कुस्भ विधृतो विष्णुना स्वयम्‌ ॥ 
त्वत्तोये सर्वतीर्थानि देवाः सर्वे त्वयि स्थिताः । 
त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः ॥ 


NANA ANSP 


rN >>. 


\ 
शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः । | 
: 2 वसचो रुद्रा विश्वेदेवाः सपेतृकाः ॥ 
स्यि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यत कामफळप्रदाः । | 


त्वञ्रसादादिमां पूजां कर्तुमीहे जळोद्भव ॥ 
सान्तिध्यं कुरु भे देव प्रसन्नो भव स्व दा ॥फिर अक्षत छोड 


& जोडश्ासालुक्का प्जन के 


बायं हाथ में अक्षत लेकर दाहिने हाथ से प्रत्येक पर अक्षत दोगे 
ईश गौरी पडा शाची मेघा सावित्री विजया जवां! 
देवसेना स्वघा स्वाहा . मातरो छोकमातर॥| 
हृष्टः पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मनः 
राणेशेनाधिका ह्यता वृद्धौ पूज्याश्च 
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६७ ) 


५ंश्भूसु वःस्वः षोडशमातकाऽभ्यो नमः इहागच्छत इह तिष्ठत 
(डँश्गौर्या दिषोडरामाट्काभ्यो नमः) पूजन कर निम्न गरार्थनाकरे? 
उँ” जयन्ती सङ्गळा काळी, भद्रकाली कपाछिनी। 
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री; स्वाहा स्वघानमोड्तुते ॥ 
। 'अनया पूजया गौर्यादिषोडशमातरः प्रीयन्तां न अस? अक्षतछोड 
* गणशजी की तरह पूजनकरें, माएकापर जनेऊ तथा दूर्वा न चढ़ावे 


४ ननसह् प्जनस्‌ # 


१ वाये हाथ में अक्षत ळे दाहिने हाथ से अक्षत छोड़ कर 
र आवाहन करं । 


ॐ? ब्रह्मा सुरारिः स्त्रिपुरान्तकारी, भानुः शशि भूमिसुतो बुघश्च} 
गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः, सवम्रहाः शान्तिकराः भवन्तु ॥१ 
अनया पूजया सूर्यादि नवग्रहाः प्रियन्तां न मम” । अवत छोड़ ` 
पूर्वोक्त गणेश जी की तरह पूजा कर । 


& पञ्चरोकपाछ-प्जन झै 


बायें हाथ में अक्षत ळे दाहिने हाथ से प्रत्येक मंत्र से १ 
अक्षत छोड़ें । | 
गणपति--डँश्गणानांत्वा गणपतिणेहववामद्दे भियाणां त्वा 
भ्रियपतिेहवामहे निधीनां त्वा निधिपतिणेहवासद्दे वस सम। 
आहसजानिगर्भधमा त्वमलासि गभंघम्‌॥ व 
उँख्भूखु'वः स्वः गणपते ! इहागच्छ इह तिष्ठ । गणपतये नमः ॥ १ _ 


7 YS 
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देवी-उंशजातवेदसे सुनवाम सोमसारातीं यतो निद्द्दाति वेद; 
स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धु दुरितात्यर्नि। || 
ऊँ भूसुः वः स्वः दुर्गे | इद्ागच्छ इह तिष्ठ । दुर्गायै नम! 
वायु-रँ? आ नो नियुद्भिः शतिनीभिरध्वर  सहत्रिणोभिरप 
याहि यज्ञम्‌ वायो अस्मिन्त्सवने मादयस्व यूयं पात! 
| स्वस्तिभिः सदा नः 
/ उँ» भूभु वः स्वः वायो ! इहागच्छ इह तिष्ठ ! वायवे नम्‌! ¦ 
आकाश--ॐ? घृत घृतपावानः पिवत बसां वसापावानः | 


पिवतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा ॥ 
ऊँश्भूसु वः स्वः आकाश ! इहागच्छ इह तिष्ठ । आका०। 
भं नमः || | 


अश्विनी-डँ/ यावांकशा मधुमत्यश्विना सून्र्तावती । तया अङग | 
मिमिक्षतम्‌ उपयाम गृहीतोऽस्यश्चिभ्यांत्वा । एष ते योनिमा 

घ्वीभ्यां त्वा ॥ ३” भूभु वः स्वरखिना ! इहागच्छतम्‌ इ, 
तिष्ठतम्‌ अश्विभ्यां नमः ॥ ( इत्यावाह्य ) ॐ गणपत्यापदिल्नः | 


लोकपालेभ्यो नमः ॥ 
पजन कर । पश्चात्‌ “अनया प॒जया पञ्चछोकपाठा' 
ग्रीयन्तां न मम” चोळकर अक्षत छोड़ । | 


के खृशादिक्पाल-प्ठूञाच्न $ 


बाय हाथ में अक्षत लेकर दाहिने हाथ से प्रत्येक मंत्र 
. १ अक्षत छोड़े । 
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इंद्र-( पूर्व में ) उँ? त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रि छै हवे हवे ¦ 
सुहव ७ शुरमिन्द्रम्‌ । हयामि शक्र पुरुहृतिन्द्र ७ स्वस्ति $ 
नो माधवा धात्विन्द्रः ॥ ( इन्द्राय नमः ) । 
अग्नि--(अग्निकोण में) उँ अग्नि दूतं पुरो दे हव्यवाहदमुप 
नू वे । देदां आ सादयादिह ॥ ( अग्नये नमः ) 
यम--( दक्षिण में) डं असि यमो. अस्यादित्यौ अवंन्नसि १ 
त्रितो गुह्य न ब्रतेन । असि सोभेन समया विप्रक्त आहुस्ते ¦ | 
त्रीणि दिवि बन्धनानि ॥ ( यमाय नमः) | 
निऋ ति--( नेचर त्य कोण में ) 'उः्असुन्वन्तमयजमानमिच्छ ¦ 
स्तेनस्येत्यामन्विहि तस्करस्य । अन्यमस्मदिच्छ सात { 
इत्या नसो देवि निऋ ते तुभ्यमस्तु॥ ( नि० नमः) । 
वरुण--( पश्चिम में ) ऊँ? इमं मे वरुण श्रघी हवमद्या च १ | 
सडय । तवामवस्युरा चके ॥ वरुणाय नमः ॥ व०आ०स्था० १ 
वायु--(प्रत्तरकोण में) छँ” वायुरम गा यज्ञपी। साक गन्मनसा १ 
यज्ञम्‌ । रिवो नियुद्भिः शिवाभिः (वायवे नमः) वाण्या १ 
कुवेर--( उत्तर में ) ऊँ? कुविदङ्ग यवमन्तो यवं चिद्यया | 
दान्त्यनुपूव वियूय । इदेदैषां इणुहि भोजनानि ये बहिषो $ 
नस उक्तिं यजन्ति ( छुवेराय नमः ) कु० आ० स्था 3 | 
इशान--( ईशान कोण में ). 8० तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पर्ति 9 
घियख्चिन्वसवसे हमहे वयम्‌ । पूषा नो यथा वेद्सामसदू ५ 
वृधे रक्षिता पायुरदव्घः स्वस्तये॥ (ईशानाय नमः) १ 


07 ET VN 8. भ 
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ब्रद्मा--(ईशानपूर्व के मध्य में) 7 बरह्म यज्ञानं प्रथमं पुरस्ता 
सीमतः सुरुचो वेन आवः । स युघ्न्या उपमा अञ्च 
विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च वि वः ( ब्रह्मणं ) नम; । 
अनन्त--( नेऋत्य पश्चिम के मध्य में ) उँ”? नमोऽस्तु सपेभ्यो 
ये के च प्रथिवीमनु । ये अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सपे्यो 
नमः ( अनन्ताय नमः ) अनन्त आ० स्था० 
६५३ इन्द्रादि दश दिक्पालेभ्यो नमः'' पूजन करें । पश्चात्‌ 
अनया पूज्या दशदिक्पाळदेवताः प्रीयन्ताम्‌ न मम्‌? 
अक्षत छोड़ें । 
# चलुःषष्टि-योशिनो-प्वजच्न छ 
बाये हाथ में अक्षत लेकर दाहिने हाथ से नोचेलिखे मन 
से छोड़ें । 
आवाहयास्यहं देवीः योगिनीः परमेश्वरी! । 
योगाभ्यासेन सन्तुष्टाः परध्यानसमन्विताः ॥ 
चतुःषष्टिः समाख्याता योगिन्यो हि वरप्रदाः । 
(ॐ चतुःषष्टियोगिनीसाठकाभ्यो नमः ) पूजन करके 


नीचे लिखे वाक्य से अक्षत छोड़ें ) “अनया पूजया चतुःषष्टिं | 
योगिन्यः प्रीयन्तां न मम ।? | 


FE 
2७ 
; 
i 
i 


& रक्षा लिधान & ह). 
बायें हाथ में पीली सरसों अथवा चावछ, द्रव्य और ती 
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तारकी मोडी लेकर दाहिने हाथ से ढृककर नीचे लिखे 

मंत्र बोले । 
ॐ गणाधिप नमस्कृत्य नमस्कृत्य पितामहम | 
विष्णु, रूद्र श्रिय देवी वन्दे भक्तया सरस्वतीम्‌ ॥ 
स्थानाधिप नमस्कृत्य म्रहनाथ॑ निशाकरम्‌। 
घरणीगभं सम्भूतं शारिपुत्र बृहस्पतिम्‌ ॥ 
देत्याचार्यं नमस्कृत्य सूर्यपुत्रं महाम्रहम । 
राहुँ केतुं नमस्कृत्य यज्ञारम्भे विशेषतः ॥ 
शक्राद्या देवताः सर्वाः सुनीश्चेव तपोधनान्‌। 
गर्ग मुर्ति नमस्कृत्य नारदं मुनीसत्तमम्‌ ॥ 
वसिष्ठ मुनिशादू छ विश्वामित्र च गोमिलम्‌। 
व्यासं सुनिं नमस्कृत्य सवंशास्त्र विशारदस्‌॥ 
विद्माधिका ये सुनयः आचार्याश्च तपोधनाः । 
तान्‌ सर्वान्‌ प्रणमास्येव यज्ञरक्षा करान्‌ सदा॥ 


आगे लिखे मन्त्रां से दशों दिशाओं में पीली सरसों या १ 
` चावछ छोड़ें । 


ANANSI “>. 


पूर्व रक्षतु वाराहः अग्नेय्याँ गरूडध्वजः । 
दक्षिणे पद्मनाभस्तु ने त्यां. अघुसूदनः॥ 
पश्चिमे चेव गोविन्दो वायव्यां तु जनादन } 
उत्तरे श्रीपत्ती रक्षेत्‌ ऐशान्यां तु मददेशवर॥ २१ 
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ऊध्व रक्षतु घाता वो झयोऽनम्तश्च रक्षतु । 
एवं दृशदिशो रक्षेद वासुदेवो जनादँनः॥ 
रक्षाहीनन्तु यत्स्थानं रक्षत्वीशो सामा द्रिधुक्‌ । 
यद्त्र संस्थितं भूतं स्थानमाश्रत्य सवदा ॥ 
स्थानं त्यक्त्वा तु तत्सवं यत्रस्थं तत्र गच्छतु । 
अपक्रामन्तु ते भूता ये भूता भूतले स्थिताः ॥ 
ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नस्यन्तु शिवाज्ञया। 
अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सवतो दिशम्‌॥ 
सर्वेषामविरोधेन पूजा कर्म समारभे॥ 


De i RS 


~ 


पश्चात्‌ मोळी गणेशजी के सम्मुख रख दें । फिर उस 
मोळी में से गणपत्यादि समस्त देवताओं को चढ़ाफर रक्षा! 


के ब्राह्मण-रक्षा बन्थन-संत्र & 
ब्राह्मण के हाथ में दक्षिणा देकर रक्षा बाँध । 

ॐ ब्रतेन दीक्षा माप्नोति, दीक्षया55प्नोति दक्षिणाम्‌ । 

दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते॥ . 

छ ब्राह्मण लिललव्क-संत्र & 

उ? नमो ब्रह्मण्यदेवाय, गोत्राह्मणहिताय चा | 

जगद्धिताय कृष्णाय, गोविन्दाय नमो नमः 
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CS की वजनी, 
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& यजजसान रक्षा बन्‍्धन सन्त्र & 
येन बद्धो बढी राजा, दानवेन्द्रो महाबळः । 
तेन त्वामनुबध्नामि, रक्षे मा चछ मा चछः ॥ 

$ यजसास तिळव्क-सन्त्र % 
शतमानं भवति, शतायुर्वे पुरुषः। 
शतेन्द्रिय आयुरेवेन्द्रियं, वीय॑मात्मन्‌ घत्ते ॥ 
& चन्दृन-धारणा-मन्त्र & 
चन्दनस्य महत्युण्ये, चन्दनात्‌ पापनाशनम्‌ । 
आपदां हरते नित्यं, छलाटे हरि चन्दनम्‌॥ 
£ अथ पार्थित्र शिल पूजन विधि क्ष 
` इस सन्त्र से अपने ऊपर तथा पूजन की सामग्री पर जळ 
से छींटा देवे । 

ॐ अपचित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो5पिवा । 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स वाह्वभ्यन्तरः शुचिः ॥ 

इन सन्त्रों के द्वारा आचमन करें । 

श केशवाय नमः । ॐ नारायणाय नमः । चेर माधवाय 
नमः । ( स्नान, दान, देवपूजनादि के आरम्भ में भी संकल्प | 
करना चाहिये ) । 40 
हाथ में जल, अक्षत, पुष्प लेकर इसके हारा संकल्प कर । ३ | 
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हरि ॐ विष्णु, ॐ तत्सदद्य श्रीमदभगवतो महापुरुषल | 
विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीय पराद्ध शरीशचेत 
वाराइकल्पे सप्तमे वेवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशति तमे कहि 
युगे कलि प्रथम चरणं जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्थावत्त क देशा- | 
न्तर्गते पुण्य क्षेत्रे वौद्धाबतारे अमुक संवत्सरे". | 


मानसिक, ज्ञाता-ज्ञात सकळ दोष परिहाराथ श्रतिस्सृति पुरा|| 
णोक्त फल प्राप्त्यथ श्री परमेश्वर प्रीत्यथ””””“अमुक काले”: 
अमुक सम्मुखे”” ` अमुक कमे का रिष्ये । 
भूसि-प्रार्थना 
ॐ सर्वाघारे घरे देवीं त्वद्र.पां सत्तिकामिमाम्‌ । 
ग्रहिष्यामि प्रसन्ना त्वं ढिङ्गार्थ भव सुप्रभे ॥ 

उँ” हां प्रथिव्य नमः ।!? 


उद्धृतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना । सत्ति के त्वां|| 
गृह्णामि प्रजया च घनेन च ॥ हराय नमः सृत्तिका मर) 


क्रें ॥ < । ॥ 
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“६३ चं असृताय नमः? जढ को अभिमन्त्रित करें । ॐ 
महेश्वराय नमः” सूति बनायें । “ॐ शूलपाणये नमः”? सूतिः 
स्थापना करें । 

( इसके बाद ) ॐ अस्य श्री शिवपंचाक्षर मन्त्रस्य वास- 
देव ऋषिरञुष्टुप्छन्दः श्री सदाशिवो देवता ॐ बीजं नमः 
शक्तिः शिवाय कीलकं मम सास्ब सदाशिव प्रीत्यर्थन्यासे 
पूजने जपे च विनियोगः । 

इससे अंग न्यास करे- प 

ॐ वामदेवाय ऋषयेनमः शिरसि । अ अनुष्टुप्छन्दसे नमः | 
| ` ॐ सदाशिव देवतायै नमः हृदि। ॐ बीजाय नमः गुह्य । १ | 
॒ ॐ सदाशिव देवताये नमः हृदि । - ॐ वीजाय नमः गुह्य । 
| ॐ शक्तये नमः पादयोः । उँ? शिवाय कोढकाय नमः सर्वाङ्ग ३ 
ॐ नं तत्पुरुषाय नमो हृदये। ॐ मं अघोराय नमः पादयोः । १ 
ॐ शिं सद्योज्ञाताय नमो गुह्य । ऊँ वां वामदेवाय नमो सूध्ि 
उँ” यं ईशानाय नमो मुख । ऊ अंगुष्ठाभ्यां नमः । १ 
ॐ नं तर्जनीभ्यां स्वाहा । ॐ सं मध्यमाभ्यां वषद ` 
ॐ शिं अनामिकाभ्यां हुँ। ॐ वां कनिष्ठिकाभ्यां वोषट्‌। 
श यं करतळकर पृष्ठाभ्यां फट । उँ? हृदयाय नमः। 
+ नं शिरसे स्वाहा । < सं शिखाये वषट. र 
ॐ शि कवचाय हँ । ऊ वां नेत्र त्रयाय वौषद्‌। ऊय ¦ | 

अस्त्राय फट । 


अ ( ९०५ ) 
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विनियोग $-ँ/ अस्य श्री प्राणप्रतिष्ठा मन्त्रस्य नझ-विष्णु 
` महेश्वरा ऋषयः ऋग्यजुः सामानिच्छुदांसि क्रियामयवघुः 
प्राणख्या देवता आं वीजं ह्वीं शाक्तिः क्रों कीलक, देवप्राण- 
प्रतिष्ठापने विनियोगः ॥ 
प्राणप्रतिष्ठा सन्त्र 
ॐ ब्रह्म-विष्णु रुद्रषिभ्यो नमः सिरसि । 
ऋ्यजुः सामच्छन्दोभ्यो नमोयुखे प्राणाख्यदेवताये नमः 
'हृदि । 
आं बीजाय नमो गुह्य । हीं शक्तये नमः पादयोः । 
करों कीलकाय नमः सर्वाङ्गो । इति अङ्गन्यासं कृत्वा । 
निम्नलिखित मन्त्रो को तीन-तीन बार बोलें । 
| उँ”आँ ह्वीं कौं यं र ळं वं शं षं सं हं सः सोऽहं शिवस्य 
$ माणाः इह राणाः । उँ” आं ह्वी रौं यं रं० शिवस्यजीव इह 
| स्थितः ] 
प यी Ri २० शिवस्य सर्वेन्द्रियाणि वाङ 
ह णिपादपायुपस्थानि इहागत्य 


NNN ANAS AAC DAL PASSA SLL 


तिष्ठन्ति स्वाहा । 


पद्मासीनं समन्तात्स्तुतमसर राणे 

0 निच मर गण 

विश्वाद्यं विश्ववंद्य र 
(६: & थ निखिल भयहर पं 
किक 30022 22253 ७१००" 
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इसके पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्रों द्वारा श्रीशिवजी का 
पूजन कर । 


पाद्य द “$” नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्त्राक्षाय मीढुषे, 
अथोयेऽअस्य सत्वानोहतेभ्यो करं नमः ।” ॐ शिवाय नमः 
पाद्य समपयामि। 
अघ्यं $^ गायत्री त्रिष्टु व्जगत्यनुष्टु प्पक्त्या सह । बृहत्य- 
ष्णिहा ककुप्सूचीभि; शम्यन्तुत्वा ।” <® शिवाय नमः अर्घ्य 
समपयामि । ; 
आचमन - ऊँ? च्यस्वक यजामहे सुगन्धिस्पुष्टिवर्धनम्‌। 
उर्वारूक मिव बन्धनान्ग्रत्योसुक्षीय माउम्रतात्‌ ।? आ० स० | 
स्नान--3 वरूणस्योत्तम्मनमसिवरूणस्यस्कम्भसर्ज्जनीस्थो र 
वरूणस्य ऋतसदन्यसि वरुणस्य ऋतसदनमसि वरुणस्य ऋतः ¦ 
सद्‌नमासीद्‌ ।। Maa 
दुग्थस्नान--<? पयः प्र्थिव्यां पय ओषधोषु पयो दिव्यस्त- 
रिक्षेपयोधाः । पथस्वती प्रदिशः सन्तुमह्यम्‌ ॥ दु० स्ना? स० 
इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करावें । i 
दहीरनान--® दधि क्राव्या अकारिषं खिष्णोरश्वस्य } | | 
वाजिनः । सुरभिनोमुखाकरत्प्रणऽआयू षि तारिषत्‌॥ द०स्त० १ 
इसके बाद फिर शुद्ध जल से स्वान करावे । 
ची से स्नान-ॐ घृतंघृतपावानः पिबत वसां वसापावानः ८ . 
पिबतान्तरिक्षस्यहविरसिस्वाहादिशाप्रदिरआदिशोतिदिरः >» | 


A Sf dA Sd कक we 
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माध्वीन्नः सन्तोषधीः ॥ मधुनक्तमुतोषसो मधु सत्पाथिव&रज्ञः 
मधद्योरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिसघुसा5स्तु सूयः 
माध्वीर्गावो भवन्तु नः 

इसके वाद शुद्ध जळ से स्नान करावें । 

चीनी चढ़ावें-डँ” अपा ७ रसमुद्दयस & सूर्य सन्त ४ 
समाहितम्‌ । आपा & रसस्य यो रसस्तं वो ग्रह्माम्युत्तममुप- 
याम गृहीतोऽसीन्द्राय त्वा जूष्टंगृह्वम्येष । ते योनिरिंद्राय त्वा 
जुष्टतमम्‌ ॥ 

इसके बाद फिर शुद्ध जल से स्नान करावें । 

पञ्चामृत चढ़ावे -ॐ पञ्चनद्यः सरस्वतीमपियन्ति स्रोतसः 
सरस्वती तु पञ्चघासो देशे भवत्सरिन्‌ ॥ 

इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करावें । 

इन १६ सन्त्रों से अभिषेक करे । 

उँ” नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः । 

बाहुभ्याझुत ते नम ॥ १ ॥ 

या ते रुद्र शिवा तनुरघोराऽपापकाशिनी । 


तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीहि॥ २ | |] 
यासिपुङ्गिरिशन्त हस्ते बिअष्यस्तबे । | 


उद्दिशो | दिग्भ्यः स्वाहा” घू० स्ना० स० । | 


| इसके बाद पुनः शुद्ध जळ से स्नान करावं । 
मधुचढ़ावें- मधुवाता ऋतायते सधुक्ष्रन्तिसिन्धव; | 


0 0nd ID... ER 
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शिवां गिरित्र तां कुरु मा हिसीः पुरूषञ्जगत्‌॥ ३ ॥ 
शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छाव्वदामसि। 

यथा नः सवं मिगदक्म ७ सुमना असत्‌ ॥ ४ ॥ 
अध्यवोचद्धिवक्ता प्रथमो देव्यो भिषक । 

अहीश्च सर्वाञ्जम्भयन्‌ सर्वाश्च यातुधान्योऽघराची परासुव ५ 
असौ यस्ताञ्चो अरूण उत बभर; सुसङ्गडः । 

ये चेन &्द्रा अभितो दिश्लुश्रिया सहनशो वेषा हेड महे 
असौ योऽवसपति नीलग्रीवो विलो दितः । 

उतेनङ्गोपा अदश्रन्नदश्रन्नुदहायः स इष्टो सृढ्याति नः ॥७ 
नसोऽम्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे । 

अथो ये अस्य सत्वानोंऽह तेभ्योऽकरन्नमः || ८ ॥ 
प्रमुञ्च घन्वनस्त्वञुभयो रात्न्योज्याम्‌ । 

याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वप॥ ६ ॥ 
विञ्यन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो चाणवां २ उत । 
अनेशन्नस्य याऽइषव आसुरस्य निषङ्गधिः ॥ १० ॥ 
या ते हेतिमींढुष्टम हस्ते बभूव ते घनुः । 
तयास्मान्विश्वतस््वमयक्ष्मया परिभुज ॥ ११ ॥ 

परि ते धन्वनो हेतिरस्मान्‌ वृणकतु विश्वतः । 

अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहितम्‌ ॥ १२ ॥ 


अवतत्य घनुष्टव ७ सहस्नाक्षशतेषुधे । 
निशीयं शल्यानास्मुखा शिवो न सुमना भव॥ १३॥ 
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वस्त्र चढ़ाव--3/ प्रमुञ्च घन्चनस्त्वमभयो रातन्योँ ज्याम्‌ । | 


= = STP NP ५-५. >: 2 ee Fi 


a ANANSI SAAS SSIS ISAS Sp | 


( ११० ) 


नमस्तस्य आयुधायानातताय घुष्णवे । 

उमाद्भ्यासुत ते नमो बाहुभ्यान्तव घन्वने॥ १४ ॥ 

मा नो महान्तमुत मा नो अव्भकम्मा नः उक्षन्तमुत मा न 
उक्षितम्‌ । 

सा नो वघीः पितरं मोतमातर मा न प्रियास्तन्वो र्र 
रौरिषः॥ १५ ॥ 

सा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषुमानो 
अश्वेषु रीरिषः । 

सा नो व्वीरान्रूद्र भामिनो व्वधीह विष्मन्तः सदमित्वा 
हवामहे ॥ १६ ॥ 

अभिषेक समर्पयामि 


इस्तंऽइषवः पराताभगवोवपः॥ 
इसके बाद फिर शुद्ध जल से आचमन करायें । 
आभरण आदि उँ” विज्यन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो चाणवां २ 
उत, अनेशन्नस्य याऽइषवऽआसुरस्य निषज्ञधिः” || 
जनेऊ चढ़ावें-- 3? अह्मजज्ञानस्प्रथमं पुरस्ता द्विसी मतः सुरूचो | 
वेनऽआवः, स घुध्न्याऽउपमाअस्यचिष्ठाः सतश्य योनिमसतश्च || 
विवः | |: 
इसके बाद शुद्ध जळ से आचमन करावे । | 
चन्दन चढ़ावे नमः श्वभ्यः श्वपतिभ्यशच वो अस्रो त शपतिम्पर वो मा 
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भवाय च रूद्राय चना सर्वाय च पशुपतये च नसो नीछ 
ग्रीचाय च शितिकण्ठाय च नमः-कपरदिने” 


अक्षत चढाव- ° नमः शम्भवाय च सयो भवाय च नमः 
राकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च॥ 


पुष्प चढाव --3* नमः पार्याय. चावार्याय च नमः 
चोत्तरणाय च नसस्तीर्ध्याय च कूल्याय च नमः 
च्च फन्याय च नमः । 


बिल्वपत्र चढ़ावे” मनोबिल्मिने च कवचिने च नसो 
वमिणे च वरूथिने च नमः--श्रताय च 


श्रतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय 
च नमो घृष्णवे ।” | 


काशीवास निवासी च काठमेरपूजनम्‌। 
. प्रयागे माघमासे च विल्वपत्र शिवापेणम्‌ ॥ 
दर्शनं विल्वपत्रस्य. स्पर्शन .पापनाशनमू ।' 
अघोरपापसंहार॑ विल्वपत्रं शिवापणम॥ 
त्रिदरू त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिघायुधम्‌ । | 
त्रिजन्मपापसंहार बिल्वपत्र शिवापणम्‌॥ 
अखण्डेविल्धपत्रैरच ' पूजये रिवरांकरम्‌। 
कोटिकन्यामहादानं विल्वपञं शिवापणम्‌। 
गृहाण विल्वपत्राणि सपुष्पाणि महेश्वर! | 


प्रतरणाय 
यष्प्याय 
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सुगन्धीनि भवानीश शिव त्वं कुसुमप्रिय ॥ 
विल्वपत्राणि स० । 
तुळसी चढारवे--उँ” हवो भव प्रजाभ्यो माजुषीभ्यस्त्वमक्रिरः | 
सा द्यावाएथिवी अभि शोचीर्मान्तरिक्षं मा वनस्पतीन ॥ 
दूष चढ़ावे-“ँ"काण्डात्काण्डाखरोहन्तीपरूषः च परूषस्परि 
एवानोदूर्व प्र तनु सहस्र ण शतेन च’ 
इसके पश्चात्‌ शमोपत्र. आभूषण तथा सुगन्ध तेल चढावे । 
धूप की तरफ चावल छोडे-- उँ? नमः कपर्दिने च व्युप्रकेशाय 
च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशयाय 
च शिपिविष्टाय च नमो मीढुष्टमाय च घुधिमते च नमो 
हृस्वाय ११ की - 
इस सन्त्र से दीपक की तरफ चावल छोड़ें । 
दीप“ नमःआशवे चाजिराय च नमः शीध्रयाय च 
शीभ्याय च नमःऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमो नादैयाय 
च द्वीप्याय च? 
हुसके बाद शुद्ध जळ से हाथ घोवें । 
नेवेद्य चढावे डे” नमोज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूजाय 
चापरजाय च नसो मध्यमाय चापगल्साय च नमो 
जघन्याय च बुधन्याय च नमः सोम्यायः 
Fi यानि स्थापितानि तवाग्रतः। | 
१ सफछावा प्रिभवेज्जन्मनि जन्मनि ॥ ऋ० स० ५ 
SYNOVIAL ANAS 
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आचमन करावें ऊँ” 5यम्बक यजामहे सुगन्धिम्युस्टिवर्धनम्‌ 
उर्वारुक मिववन्थनान्मृत्योस्‌ क्षीयमासृतात्‌'’ । 

इस मन्त्र से ताम्वूळ (पान, सुपारी, छोंग, इलायची) चढ़ावें। 

डु इमारुद्राय तवसे कपदिनेक्षयद्वीराय प्रमरामहे मती! । 

यथाशम सद्विपदे चतुष्पदे विश्व पुष्टरासेऽअस्मिन्ननातुरम्‌? । 

दक्षिणा चढ़ावें-ऊँ? हिरण्यगर्म समवतंताम्रो भूतस्य जातः 

पतिरेकासीद सदाधार एथिवी द्यामुतेमान्कस्मे देवाये इविषा- 

व्विधेम ! । | 

इसके पश्चात्‌ आरतो कर पुष्पाञ्जली एवं प्रार्थना करे । 


® लुर्गा-पूजच्न # 


शुद्धसृत्तिका में जौ अथवा गेहूँ रोपण कर उस पर कलश- | 
स्थापनविधि से कलश स्थापन करें, आचमन प्राणायाम करके 
संकल्पवाक्य फे अन्त में “ममेहजन्मनि दुर्गा प्रीतिद्वारा सर्वा 
पच्छान्तिपूर्व क दीर्घायुविपुळधन पुत्रपौत्रायविच्छिन्नसन्तति 
वृद्धि स्थिर लक्ष्मी की तिळाभ शत्रपराजय प्रमुखचतुविधपुरुषाथ 
सिद्धयथ कळशस्थापनं, दुर्गापूजनं, तत्र निविध्नतासिद्धय 
स्वरितिवाचनम्‌ पुण्याहवाचनम्‌, गाणपत्यादि पूजन च करिष्ये 


| कहकर संकल्प करें । पश्चात्‌ नीचे छिखे संकल्प से ब्राह्मण का 
| १ वरण कर । 
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डु» अद्य दुर्गापूजनपूर्व क माकण्डेयपुराणान्तर्गत दुर्ग 
सप्तशतीपाठकरणार्थ एभिवंरणद्रव्यः असुक * गोत्र ५ अमुक 
| ब्राहमणं त्वामहं वृणे ॥ पश्चात्‌ ब्राह्मण" 'वृतोस्मि'' कहे । 
पूर्वोक्त विधि से स्वस्तिवाचन, पुण्याहवा'चन, गणपतिः 
गौरीपूजन्‌+ कछरास्थापन, नव? पंचलोकपाल, दशदिक्पाछ, 
पोडशमाएका तथा चतुःषष्टियोगिनी पूजन करके अगवती- 
वाइन तथा भैरव, क्षेत्रपाल घ्वजा आदि का पूजन कर । 
। ; & भेर प्दजन छ 
<? करकलितकपाछः कुण्डली दण्डपाणिस्तरुणतिभिरनीछो 
व्याळ्यज्ञोपचीती । क्रतुसमयसपर्या विघ्नविच्छेदद्देठु जयति 
बटुकनाथः सिद्धिदः साधकानाम्‌ ॥ 
$ देवो ध्यान क 
पूजन करके नीचे लिखी प्रार्थना करे । 
ँशविद्य दामसमप्रभां सृगपतिस्कन्धस्थितां भोषणां । 
कन्याभिः करवाळखेटविळसद्धस्ताभिरासेविताम्‌॥ 
इस्तैश्चक्रगदासिखेटर्विशखांश्चापं गुणं तजनीं । 
विश्राणामनछास्मिकां शशिधरां दुर्गा. त्रिनेत्रां अजे || 
आवाइन--आगच्छ वरदे देवि देत्यदर्पनिषूदिनि। 
पूजां गृहाण सुमुखिं नमस्ते शद्धूरप्रिये ॥ 
आसन--अनेकरत्नसंयु्त नानामणिगणान्वितम्‌। 


कार्तस्वरमयं दिव्यमासनं प्रतिगृह्यताम्‌। आ० से । 
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पाद्य--गङ्गादिसरवतीर्थभ्यो मया प्रार्थनयाहतम्‌। 
तोयमेतत्सुखस्पश पाद्यार्थ' प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ पा० स० 
अर्घ्य गन्धपुष्पाक्षतेर्यु क्तमध्य॑सस्पादित मया । 
गृद्दाण त्वं महादेवि प्रसन्ना भव सवदा ॥ अ० स० 
आचमन--आचस्यतां त्वया देवि ! भक्ति मे ह्यचढाँ कुरु | 
, ईप्सितं मे वरं देहि परत्र च पराङ्गतिम्‌ आ० स० 
स्नान--जाहृबी तोयमानीतं शुभं कपूरसंयुतम्‌ । 
स्नापयामि सुरश्रेठ त्वां पुत्रादिफछप्रदाम्‌॥ स्ना० स० 
पञ्चासृतस्नान--पयो दघि घृतंक्षौद्र सितया च समन्वितम्‌, 
पश्चासृतमनेनाद्य कुरु स्नानं दयानिधे ॥प० स० 
( शुद्धो दकस्नान- इँ? परमानन्द्बोधाव्धिनिमग्ननिजमूर्तये । 
साङ्गोपाङ्गमिद्‌ं स्नानं कल्पयाम्यहृमौ रिते ॥ झु०स्नान सं 
बस्त्र--वस्त्रद्व सोमदेवत्यं ञ्जायास्तु निवारणम्‌ 
सया निवेदितं भक्तया गृहाण परमेश्वरि ॥ व० स० 
उपवस्त्रर डं यामाश्रित्य महामाया जगत्सम्मोहिनौ सदा । 
तस्य ते परमेशाय कल्पयाम्युत्तरीयकम्‌ ॥ उप० वस्त्र स० 
सघुपक--दधिमध्वाज्यसंयक्त पात्रयुग्मसमस्वितम्‌। 
मधुपक गृहाण परम त्वं वरदा भव शोभने ॥ म० स० 
गन्ध--परसानन्दसौआग्य-परिपूर्णदिगन्तरे । 
गृहाण परमं गन्ध कृपया परमेश्वरि।। ग० स० 
कुकुम-कृकुस कान्तिदं दिव्यं कासिनीकामसस्भवम्‌। 
कृकुसेचाचिते देवि प्रसीद परमेश्वरि || कू० स० 
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आभूषण-द्वारकद्दूणकेयूरमेखलाकुण्डछादिभिः । 
रत्नाढ्यं कुण्डळोपेतं भूषण प्रतियूह्मताम || आ०स० 
सिन्दूर--सिन्दूरमरुणाभासं जपा-कुसुम-सन्निभम्‌ । 
पूजितासि मया देवि प्रसीद परमेश्वरी ॥ सिं० स 
कल्जळ-चक्चर्भ्या' कञ्जळ रम्यं सुभगे ! शान्तिकारिके ! 
करपुरज्योतिरुत्पन्नं गृहाण परमेश्वरि ।। क० स० 
सौभाग्यद्रव्य--सौभाग्यसूत्र वरदे ! सुवर्णमणिसंयुते । 
कण्ठे बध्नामि देवेशि | सौभाग्यं देहि मे सदा ॥सो०द्र०स* 
सुगन्ध तेळ (अतर)--चन्दनागरुळपु रे संयुतं कुँकुम॑ तथा । 
कस्तूर्या दिसुगन्धांश्च सवांङ्गषु विलेपनम्‌ ॥ सु० स० 
परिमलद्रव्य हरिद्रारञ्जिते देवि सुखसौभाग्यदायिनि । 
यस्मात्वां पूञ्जयाम्यत्र सुखशान्ति प्रयच्छ भे ॥। परि०द्र०्स० 
अक्षत- रञ्चिताः कुछ कुमौधेन अक्षताशचा तिशो भनो; । 
ममेषां देवि दानेन प्रसन्ना भव शोभने ॥ अ० स० 
पुष्प-मन्दारपारिजातादि-पाटळीकेतकानि च | 
जातीचम्पकपुष्पाणि ग्रह्माणमानि शोभने॥ पु० स० 


पुष्पमाछा-सुरभिषुष्पनिचये: ग्रथितां शुभमालिकाम्‌ । 
ददासि तव शोभाथ गृहाण परमेश्वरि || पु० मा० स० 
विल्वपत्र-असृतोद्भवः श्रीवृक्षो महादेवि ! प्रियः सदा॥ ¦ । 
विल्वपत्र प्रयच्छामि पवित्र ते सुरेश्वरि ॥ चिल्वपत्राँ० स० १ | । 
धूप- द्शाज्ञगुग्गुल धूप चन्द्नागरसंयुतस्‌ । ( 


समर्पित मया भक्त्या महादेवि ! प्रगृह्यताम्‌ || धूपमाघ्रापयामि |. 
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| ¦ ढौप-घृतवर्तिसमायुक्त महातेजो महोज्वळम्‌ । 
दीपं दास्यामि देवेशिसुप्रोता भव सवदा ॥ दीपं दर्शयासि। 
ववद्य- अन्न चतुविथं स्वादु रसेः षड्भिः समन्वितम्‌ । 
नेवेद्य गृह्यतां देवि भक्तिं मे चछा कुरु ॥ 
नेवेद्य” निवेदयामि ॥ मध्ये पानीयम्‌ । 
ऋतुफल - द्राक्षा खज रकदछीपनसाम्रकपित्यकम्‌। 
नारिकेलेक्षुजम्बादि फढानि प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ऋ० स० 
आचमन--कामारिवदभे देवि कुर्वाचमनसंबिके । 
निरंतरमहं वंदे चरणौ तव चण्डिके ॥ आ० स० 
अखण्ड-ऋतुफळ--नारिकेळं च नारिङ्ग कढिङ्ग मञ्चिर तथा । 
उर्वारुक च देवेशि फढान्येतानि ग्रह्मतास्‌ ॥ अ०ऋ०स० 
तास्बूठपूङ्गी फर एछालवन्नकस्तूरीकपू रः पुष्पवासिताम्‌। 
बीटिकां पवास चिमा सुरेश्वरि॥ तां्पू०्स० 
दक्षिणा-पूजाफछसमृद्धयर्थ' तवाम्र द्रव्यमीखरि ! 
स्थापित तेन मे प्रीता पूर्णान्‌ कुरु मनोरथान्‌ दुध्र 
पुस्तक पूजन-- नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः । 
नमः प्रकृत्य भद्राय नियताः प्रणताः स्म ताम्‌ ॥ 
ष्योतिः पूजन- शुभ भवतु कल्याणमारोरयं पुष्टिवरनम्‌ । 
आत्मतत्बप्रबोधाय दीपच्योतिनंमोऽस्तुते ॥ 
क व्छम्तारी प्रजाना के 
| | २ वषं से १० वर्ष तक की कन्या का पूजन करके भोजन | 
| | करावे । फिर प्रार्थना आरती कर विसजन कर । | 
inane NNN} 


क _ GC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. 


( ११८ ) 


८ ६ श्री महालक्ष्मी-प्वच्जज & 
या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः । 
पापात्मनां कृताधियां हृदयेषु बुद्धिः ॥ 
| श्रद्धा सतां कुङजनप्रमवस्य छज्जा तांत्वांनतास्मः परिपालय- 
. ९ देविविश्वम्‌। 
दुर्गा पूजन कौ तरह ही पूजन कर आरती प्रार्थना करें। 
& श्री महाव्काळी-पूस्जच क्क 


द्वात में मोळी बांधकर तथा स्वस्तिक करके नीचे लिखा 


ध्यान करें । 

) उँ” मषि त्य लेखनीयुक्ता चित्रगुप्ताशयम्थिता । सदक्षराणां 
पत्र च छेख्य कुरु सदा मम। या साया प्रकृति: शक्तिश्चण्ड- 
सुण्डविमदिनी । सा पूज्या सवं देवश्च स्माकं वरदा भव। 
ॐ श्री महाकाल्य नमः ॥ 

पूजा करके नीच ढिखी प्रार्थना करें । 
या कालिका रोगहरा सुवद्या वेश्यः समस्तेवर्य व हारदक्षः 
जनजनां भयद्दारिणो च सा देवमाता मयि सौल्यदात्री ॥ 


® ख्रख्त्रली पजन क 
जळ, अक्षत चन्दन लेकर सरस्वती का आवाहन, पूजन करे । छ 


ॐ शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे । 
सवदा सवदाऽस्माक सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्‌ ॥ 
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® लोपब्छ पूजन छ 


भो दीप ! न्रह्मरूपस्त्वमन्धकार निवारकः । 

इमां मया कृतां पूजां ग्रहस्तेजः प्रवधंय ॥ उॅन्दीपेभ्यो नमः 
के व्कुनेर पूजन्न क . 

सन्दुक आदि में सिन्दुर से स्वस्तिक कर आवाहन करके 

पूजन करें । 

आवाहयामि देव स्वमिद्दायाद्वि छृपां कुरु। 

कोशं वद्ध य नित्यं त्वं, परिरक्ष सुरेश्वर॥ 

्रार्थना-धनाध्यक्षाय देवाय नरयानोपवेशिने। 

नमस्ते राजराजाय कुवेराय महात्मने ॥ 


॥ श्री गणेशायनमः ॥ 
$ स्तनं देन पूजन निधि & 


नीचे छिखे विधान से सभी देवताओं का पूजन करे । 

इस मन्त्र से अपने ऊपर तथा पूजन की सामग्री पर जल से 

छींटा देवें । 

खु” अपवित्रः पचित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा । 

' ःस्मरेत पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 
| १ ॐ केशवाय नमः । छुँ? नारायणाय नमः । ऊँ” माधवाय 

* हाथ में जळ, अश्वत और पुष्प लेकर इसके हारा संकल्प कर । ९ 
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* यावत्‌ पूजाकरिष्याभि ताक्स्वं सन्निधौ भव |!” 


( ९२० ) 


इरि ऊँ विष्णु-३, ॐ तत्सदद्य श्रीमद्‌ भगवतो महापुरु- 
षस्य विष्णोराज्ञया प्रवत्त मानस्य ब्रह्मणो डितीयपराद्ध श्री 
शवेतवाराइकल्पे सप्तमे ववस्वतमन्वन्तरे अष्टा विंशातितमे 
कलियुगे किप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावतक- 
देशान्तरगते पुण्यश्षे्र "बौद्धावतारे अमुक संवत्सरे" असुकः 
शाछिवाइनशाके''असुक'नाम्नि संवत्सरे, अमुक अयने 
अमुक तौ, अमुक मासे अमुकपक्षे, अमुकतिथौ, असुकः 
वासरे, अमुकनक्षत्रोश अमुकगोत्रोत्पन्नोऽहं "असु कनासाहं, 
समकायिकवािकमानसिकङ्गाताज्ञात सकल दोष परिहारार्थः 
श्रृतिस्थृति पुराणोक्त प्राप्त्यर्थ श्रीपरमेश्वर प्रत्यर्थी "” 
अमुककम अमुक काले करिष्ये । 


इस शलोक के द्वारा देवता का आवाहन करें । 
“आगच्छ भगवन देव स्थाने चात्र स्थिरो भव । 


इस श्लोक के द्वारा प्रतिष्ठा करें । 


“अस्य प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणाः क्षरन्तु च, 
अस्य देवत्वममचयेसामहेति च कश्चन” 


इस श्छोक के द्वारा देवता को आसन दें । 


आसनश्च मया दत्त गृहाण परमेश्वर”? 
“रम्यं सुशो भिनं दिव्यं सवं सौरुयकरं शुभम, 
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इस शलोक के द्वारा शुद्ध जल से पाद्य दें । 
“उष्णोदकं निर्माळं च सर्व भागन्संयुतम्‌ । 
पादम्रक्षा ळनार्थोति दत्त ते प्रति गृह्यताम्‌ |”? 
अर्घ्य दे-अषर्यगृहाण देवेश गान्धपुषपाक्षतेः सह । 
करुणां कुरु मे देव ! गृहाणाघ्यं नमोऽस्तुते ॥ 
झाचमन दें-सवंतीर्थ समायुक्त, सुगन्धि निर्मल जळ्म 
आचम्यतां सयादत्त, गृहोत्वा परमेश्‍वर ॥ 
स्नान करावे--गंगा सरस्वती रेवा, पयोस्णी नर्मदा जलः | 
स्तापितोऽसि मया देव, तथा शान्ति कुरूष्वसे ॥ ¦ 
दुग्ध से र्नान--कामधेनु समुत्पन्नं, स्वेषां जीवनं परम्‌। 
पावनं यङ्कहेतु₹च, पयः स्नानार्थासमर्पितम्‌ ॥ 
द्धि स्नान पयसम्तु समुद्भूतं, मधुराम्ल शशिप्रभम्‌। 
` दृध्यानीतं मया देव, स्नानार्थ प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ 
धृत स्नान--नवनीत समुत्पन्नं, सवं सन्तोषकारकम्‌ । 
घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि, स्नानार्थ प्रतिग्र्मताम्‌॥ 
मधु स्नान- तरूपुष्पससुद्भूतं. सुस्वादु मधुरं मधुः । 
- तेज; पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थ प्रतिगृह्मताम ॥ 
शकरास्नान-- इक्षुसारसमुदूभूता शकरा पुष्टिकारिका । 
. सढापहारिका दिव्या; स्नानार्थ प्रतिगृह्मयताम ॥ 
| र पेचासृत स्नान--पयो दधि घृतं चेव, मधु च शकरायुतम । 
ह पञ्चाम्रत मयानीतं, स्तानार्थ प्रतिगृह्मताम ॥ 
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शुद्ध जळ से--संदाकिन्यास्तु यठारि, सर्वपापहरे छुभम्‌ । 
प्रदिदं कल्पितं देव ! स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
वस्त्र चढ़ाये-सर्व भूषाधिके सौस्ये छोकलज्ञानिवारणे। 
सयोपपादिते तुभ्यं, वासनी प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
जनेऊ चढ़ावें-न वमिस्तन्तुभियुक्त , न्रिगुणं देवतामयम्‌। 
उपवीतं मयादत्त गृहाण परभेश्वर॥ 
मधुपक चढ़ावें-कांस्ये कांस्येम पिहितो दधिमघ्वाच्यसयुतः। 
मधुपर्को नयानीतः पूजार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
चन्दन चढ़ावे--श्रीखण्ड चन्दन्‌ दिव्य, गंधाढयं सुमनोहरम्‌ । 
विलेपनं सुरश्रष्ठम चन्दन प्रातगृह्यताम्‌॥ 
रोछी चढ़ावें- कु कुम कामना दिव्यं, कामना कामसम्भवम्‌। 
कु कमेनाचितो देव, ग्रह्यण परमेश्वर॥ 
अक्षत चढ़ाचें-अक्षतांश्च सुरश्रेष्ठ, कु कमावताः सुशोभिताः । 
मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर॥ 
he 
पुष्प चढ़ावें--सुरभि पुष्पनिचये, म्रथितां शुभमालिका | 
द्दामि तव शोभार्शा, गृहाण परमेश्वर ॥ . 
पुष्पमाळा चढ़ावे-माल्यादीनि सुगंधी नि, साळत्यादिनी वे प्रभो! 
.. ,मयाह्ृतानि पुष्पाणि, गृहाण परमेश्वर॥ १. 
दुब चढाव- तव दुर्वेन्‍मृतजन्मासि, वन्दितासि सुरैरपि । 
र सौमाग्ये संततिं देहि, सर्वकार्यकरी भवः॥ 
रामापन्र-रामीशमयते पापं, शमी छोहितकण्टका । 
र धारिण्यजु नवाणानां, रामस्य प्रियवादिनी ॥ 
अवर चढाव- अबीर च शुळाळ च, चोवा चन्दनमेव च | 
अवी रेणा चितो देव, अतःशान्ति प्रयच्छमे ॥ 
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सिंदूर चढ़ावें -सिंदुरं शोभनं रक्त, सौभाग्यसुखवर्धनम्‌ । 
शुभदं कामदं चेव, सिन्दूर प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
इतर चढ़ावें -हरिंद्रां कु कुम चेव, सिन्दूर कब्जलान्वितम्‌ । 
सौभाग्यद्रव्यसयुक्त, गृहाण परमेश्वर ॥ 
इन श्लोकों से घूप और दीपक की तरफ चावळ छोडेँ । 
धूप की तरफ वनस्पतिरसोद्भूतो, गंधाढयो गंधमोत्तमः । 
आघ्नेयः सर्वेदेवानां. धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
दीपक की तरफ-सांज्य च वतिसंयुक्त , वह्निना योजितं अया । 
दीपं गृहाण देवेश, जैछोक्यतिसिरापहम्‌॥ 
इसके पश्चात्‌ शुद्ध जळ से हाथ धोवे । | 
नेवेद्य चढ़ावें--शकरा घृतसंयुक्त, मधुर स्वादु चोत्तमम्‌ | 
उपहारसमायुक्त, नेवेद्य प्रतिृह्यताम्‌॥ 
आचमन करावें--गंगाजल॑ समानीतं, सुवणकलशे स्थितम्‌। 
आचम्यतां सुरश्रेष्ठ, शुद्धसाचमनीयकम्‌ ॥ 
फछ चढाव --नारिकेळफळं जम्बूफळं, नारज्नमुत्तमम्‌। 
कुष्माण्ड पुरतो, अक्त्याकल्पित प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
इस रछोक से ताम्बूछ, पून्नीफल (पान, सुपारी, छौंग. 
“पूगीफलं मद्दादिव्यं, नागवछी दळ्यु तम्‌ 
एळाचूर्णादि संयुक्तं, तास्बुलं प्रतिग्रह्यताम्‌?’ 
दक्षिणा चढ़ावे --हिरिण्यगर्भगर्भस्थ, हेमबीजं विभावसोः । 
| | अनन्त पुण्य फळदमतः, शान्ति पुयच्छमे ॥ 
४ इसके बाद आरती प्रार्थना करें । 
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वे मौत, वेकफन कई, मर गये जमाने में, 
{फर भी पीते हैं जहर, छोग मयखाने में। 
जहर की माँ पतन की राह, इवस की आग है ये, 
नेस्तो-नावूद जो कर दे, वही शराब दै ये। 
अरे खुद पे नहीं तो. देश पर तरस खाओ, 
ऐसे पागल न बनो लोगो, होश में आओ। 
नन्हें मासूम से चेहरों पे कुछ नजर डालो, 
इन्हें शराब की बोतळ से, मत कुचल डालो । 
वही अपनायेगे जो आज दिखाओगे इन्हें, 
वही सींखेंगे जो आज सिखाआगे उन्हें । 
क्यों सुहागन को अभागिन की जिन्दगी दे दी, 
तुमने मन्दिर से, इबादत में, गन्दगी दे दी। 
"कितने सपने, कितने अरमान थे, सुद्दागन के, 
भर दिये कांटे, फूछ बेच दिये आंगन के। 
ऐ मेरे भाई, मेरे दोस्त सम्भाळो खुद को, 
अरे नागिन के जाळ से तो बचाछो खुद को । 
शराब डंसती है हर रोज, ऐसी नागन दै, 
` जरा पहचानों तो, ये दोस्त नहीं दुश्मन है। 
. कौन कहता दै शराबी को गम नहीं होता, 
शराब पीने से गम, दोस्त कम नहीं होता । 
छोड़ दो, तोड़ दो, बोतल को अब न छूना कभी, 
सुनो अरविन्द! की फरियाद, अव न पीना कभी | 
अर्जुन 'अरविन्द' के सौजन्य से 

साभार सन्मार्ग, कलकत्ता 
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ख्लास्थ्य हो धन है 
हफ्ते में उपवास एक दिन भोजन दो ही शाम । 
तीन सेर पानी नित पीना, घन्टे भर व्यायाम ॥ 


करना उषाकाल के पहले, नित्य का कम तमाम । 
लेना चिन्तामुक्त नींद में, छः घन्टे पूण विश्राम ॥ 


शान्त, स्वच्छ, निर्मळ विचार औ आशा से भर प्राण । 
करना चिन्तन और प्रार्थना, नियमित दोनों शाम ॥ 


बिना भूख के कभी न खाना, लाख सुस्वादु सामान । 
जो खाना वो खूब चबाना, पाचन हो आसान 0 


_ “अति” सर्वत्र वजयते, “संयम” पर सवंदा ध्यान । 
सुन्दर सुखद स्वास्थ्य के स्वर्णिम ये दस सूत्र महान ॥ 


“गृहस्थ गीता” से साभार 
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तुलसीदास कह गये सभी से, ऐसा कलयुग आयेगा । 
पण्डितजन तो दुःखी रहेंगे, सूरख मौज उड़ायेगा ॥टेर| 
अभिमानी आडम्बर वाळा, संत यहाँ कहलायेगा। 
डींग मारने वाला भाई, यहाँ पण्डित कहळायेगा ॥ 
सच्चे के सव दुश्मन होंगे, मझूँठा मौज उडायेगा ॥१॥ 
वेद ज्ञान के थने विरोधी, वर्ण धर्म उठ जाथेगा। 
दीन दुःखी जनता को राजा, नोच-नोच के खायेगा ॥ 
रक्षक ही जत्र भक्षक होंगे, किसको कौन बचायेगा ॥२॥ 
धन को हरने वाळा भाई, बुद्धिमान कहलायेगा । 
उल्टी सोधी बात करे जो, वक्ता वही कद्दलायेगा । 
स्वार्थ में ही जियेगा मानव, स्वार्थ में ही मर जायेगा । 
जटा जूट रखने वाळा, तपसी यहाँ कहलायेगा। - 
भक्ष्य अभक्ष्य को जो नहीं. जाने, वो जन पूजा पायेगा । 
तुढसीदछ को छोड़ के मानव, मद्रा पान कराएगा ॥४॥ 
पहन जनेऊ गले में हरिजन, गीता ज्ञान सुनायेगा । 
बेटा बाप का दुश्मन होगा, नारी के गुण गायेगा । 
वोर सभी वो मौन रहेंगे, हिजड़ा राज चळायेगा।५। | 
गेर पुरुष का रूप सदा ही, नारी के मन भायेगा। 
विधवाओं का रूप खिलेगा, विदृषी मुख मुरमायेगा । 
चाळ चछन और मर्यादा का, नाश यहाँ हो जायेगा [४ | 
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कलियुग में सब गुरूजनों का चळा मान घटायेगा | 

बात-बात में होगी हत्या, भाई को भाई खायेगा । 

पूजा होगी दुष्ट जनों को, धरम करम उठ जायेगा ॥७॥ 

काळ पड़ेगा समय-समय पर, मानव कष्ट उठायेगा। 

घास की रोटी तक धरणी पर, भूखा मानव खायेगा । 

अपने कर्मो का फळ सज्जनों, इसी जनम में पायेगा ॥८॥ 

माया के बन्धन में मानव भजन नहीं कर पायेगा। ! 

चोरी जारी लम्पट में मन. मूरख सदा ढगायेगा । | 

झूठ बोल कर जो खुश करता, वह गुणवान कहलायेगा।॥६, 

हरि नाम सब बुरे करम से, हमको सदा बचायेगा। ; 

भव सागर से तरने का बस, एक ही मागं रह जायेगा । 

अल्प काल में अल्प भजन से, मानव मुक्ति पायेगा ॥१०ा 

भक्त दयाळु सब लोगों पर, रंग जमाना लायेगा । 
त्यागी योगी कोई बिरला ही, कलियुग में बच पायेगा। 

होगा फिर अवतार धरा पर, कळि अवतार कहलायेगा॥११ 


! 
“गृहस्थ गीता से साभार | 


| | CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


4 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Re A NNN 
( १२८") | ९ 
॥ दु? श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव | 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सवं सम देव देव॥ 
देवाधिदेव परमेश्वर | आप ही माता और आप ही पिता हैं, 
“आप हीं बन्धु और आप ही सखा हैं आप ही विद्या और आप 
ही धन हैं । अधिक क्या कहूँ मेरे सब कुछ आप ही हे ।_ 
रीता माहाल्स्च 
गीता सुगीता कतंव्या .किमन्येः शास्त्रसंग्रहै। 
या स्वय पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःस्धतता ॥ 


€ 
गीता फा ही भली प्रकार से श्रवण. कीत न, पाठन, मनन और 
घारण करना चाहिए, अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या 


आवश्यकता है? क्योंकि वह स्वय पदूनास भगवान के 
साक्षात्‌ सुख-कमछ से निकली हुई ह। | 

गीतायाः रळोकद्शक सप्त पंच चतुष्टयम्‌ 

दो त्रीनेक तदर्धं वा श्छोकानां यः पठेन्नरः ॥ 

गीतार्थ ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः । 

जीवन्सुक्तः स विज्ञेयो देहान्ते परमं पदम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ गीता के दस, सात, पाँच, चार, तीन, दो; एक अथवा 
आधे रछोक का ही जो मनुष्य पाठ करता है, जो बहुत से 
कम करते हुए भी नित्य गीता के अर्थ का चिन्तन करता रहता |. 
है, उसे जोवन्मुक्त समझना चाहिये, उसका देहान्त होने पर | 


उसे परमपद तो प्राप्त हो ही जाता है । 
0 PNP 


१ 


IIS] 


( FE ञ ‘CU क तत १२६ ) 


सद्स्हस्थ के लिये देनिव्छ दिनचर्या के 
व्ड्याणक्कारी सन्त्र 


| 
प्रालःव्ाळ उठले छी--निम्न श्छोक के साथ कर दर्शन 
करना चाहिये । 

कराम दसते टक्ष्मीः कर मध्ये सरस्वती । 
प्रातःव्छाळ उलब्छर जजोन पर पेर रखने 
के साथ निम्न श्‍लोक पढ़ । 

समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मण्डले। 

विष्णु पत्नि नय्ुस्तभ्यं पादस्पशं क्षमरव मे ॥ 
\ स्नाच्न व्छर॒ले खर्नस्ध +-निम्न श्लोक का उच्चारण करें । 
वृक्ततुण्ड महाकाय छल्पान्तद्हनोपम || 
भरवाय नसुस्तभ्य ह्यनुज्ञां दातुमहेसि || 
गंगे च यसुने चेव गोदावरी सरस्वती । 
नसंदे सिन्धु कावेरी जळेडस्मिन सन्निधि कुरू॥ 
|| भोजन वस्ने खे पहले :-- 
अन्नपूर्ण सदापूर्णे शंकर प्राण बहसे। 
ज्ञानवराज्ञ सिद्ध्यर्थ भिक्षां देहि च पावंति॥ 
१ रात्रि सें छात्मच्त खे पहले :-- 
॥ अच्युतं केशवं विष्णु हरिं सोमं जनादनम्‌। 
| हस नारायणां कृष्णं जपते दुःस्बप्नशान्वये ॥ 
| पु वर क्ते छिझे सहासन्त्र +-- 

ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव । 


(१ 
|! 


SP त SS NF NSN 


| 0 मम 
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जीन में “चार” व्छा सक्ला 


ON 


ES 423३५ 3म०आ- 22५3०. 2... 23० ..००० ०००" 
Sa oe eT 


~. DD 


चार बातों को याद रखें-बड़ों का आदर करना, 
छोटों की रक्षा करना बुद्धिमानों से सलाह लेना और 
मूर्खो के साथ कभी न उछमना । 

चार चीजें दुःख का कारण बनती दै-अग्नि, रोग, 
ऋण और पाप । 

चार चीजों का सदा सेवन करना चाहिये-सत्संग, 
संतोष, दान और दया । 

चार अवस्थाओं में आदमी विगड़ता दै- जवानी धन, 
अधिकार और अविवेक । 

चार चीजे मनुष्य को बढ़े भाग्य से मिळती हें-भगवान 
संतो की संगति, चरित्र और उदारता । 

चार गुण बहुत दुर्लभ हैं-धन में पवित्रता, दान में| 
विनय, वीरता में दया और अधिकार में निराभिमानता 
चार चीजों पर भरोसा मत करो--बिना जीता हुआ | 
सन, शत्रु की प्रीति, स्वार्थी की खुशामद और बाजार 
च्योतिषियोँ को भविष्यवाणी । 


चार चीजों पर भरोसा रक्खो--भगवान, सत्य, पुरुषार्थ | 
ओर स्वार्थद्दीन मित्र । 


YASS SSSA 
( १३१ ) 


& ज्ञान निक्कर & 


| 
| १ 
जो घिगड़ो को बनाते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। 
|\ जो सुसीवत में काम आवे, उसे इन्सान कहते हैं ॥ 
| १ जो पेदा दर्द को कर दे, उसे तान कहते हैं। 
जो रिझाता दे भगवन को, उसे गान कहते हें ॥ 
जो दिछ में रास को रखता, उसे हनुमान कहते हैं। 
। जो पीता दै जहर, उसे शिव भगवान कहते हे ॥ 
| | जो निभाया वचन. पिता का, उन्हे श्रीराम कहते हैं । 


जो दिया उपदेश गीता में, उन्हें कृष्ण भगवान कहते हैं ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


& प्वुठ्ञा के बारह प्कूर & 


इरे हुए को अभयदान दो, भूखे को अनाज का दान | 
|¦ प्यासे को जळ दान करो, अपमानित का आदर सम्मान ॥ 
|; विद्यादान करो अनपढ़ को, विपद्‌ अस्त को आश्रय दान | 
|} वसत्रहीन को वस्त्रदान दो, रोगी को औषध का दान॥ 
| | ध्म रदित को धर्स सिखाओ, शोकातुर को धीरज दान। 
| मूछे को सन्मार्ग बता दो. ग्रह-विहिन को दो ग्रह-दान ॥ 
|¦ करो सभी निःस्वार्थ भाव से, मन में कभी न हो अभिमान । 
| अपने सम सबही को आनो, फिर किस पर किसका अहसान । 
| } ल वारह पुष्पों से, प्रभु का करता जो अचन ओ ध्यान । 
} शे निष्कास प्रेस युत, उसको निश्चय मिळते हैं भगवान ॥ 
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ANNA १ 
( १३२ ) 


& निनय; सैं नर--लुस्न जारायण छ 


अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। 
अब हार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में॥ 
इस जीवन की एक तमन्ना दै, भगवान तुम्हारे चरणों में। 
अरपन कर दूँ इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में॥ 
यदि सालुष जन्म मिले तो मैं चरणों का पुजारी वन जाऊ । 
तेरा प्रेम हो भेरी रग-रग में, भेरा ध्यान तुम्हारे चरणों में | 
यदि मैं संसार का बन्दी वन, दरबार में तेरे आऊ में। 
हो मेरे पापों का निर्णय, अगवान तुम्हारे हाथों में॥| 
या तो मैं इस जग से दूर रहूँ, या जग में रहूँ तो तेरा रहें। 
इस पार तुम्हारे हाथों भें, उस पार तुम्हारे द्वाथों में॥ 
तुम में मुझ में है भेद यही, में नर हूँ तुस नारायण हो! 
में हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में॥| 
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( १३३ ) 
४ स्ठुख्ाप्डिर जाराले रह्मा & 


सुलाफिर जागते रहना--अमी तक रात बाकी है, 
कसाछे पुण्य को पूंजी--अभी परभात वाकी है ॥ देर ॥ 


तुम्हारी दूर दै संजिछ, भयानक रात है काली, 

लगेगा पुण्य का भाड़ा; मगर तेरी जेव है खाली, 
~ >. 

विछ हैं राह पर कांट, सभी आधात बाकी दै॥ १॥ 


| 

१ 

१ 

र 

3 

३ 

| 

| सलाई न सई तुमसे, कमाया पाप जी भरकर, 

लजाया नास ईश्‍वर का, कहेगा क्या वहाँ जाकर, 

यसो की त्रास है ऐसी, नयन बरसात बाकी दै॥ २॥ 

तुम्हारा पेट है थोथा, कमी तू भर नहीं सकता, 
कुट्स्व परिवार अन्न धन्न, कभी तू तर नहीं सकता, 

| सजो श्री श्याम सुन्दर को, यही बस काम बाकी है ॥३॥ 


जगत दै काठ का भोजन, तुझे! भी काळ खायेगा ; 
प्रभु का नाम ही आखिर, तुम्हारे काम आयेगा, 
“भंवर” की श्याम से प्रीति, मगर मुलाकात बाकी है ॥४॥ 
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( १३४ ) 
& नया नहीं वरना चाहिये # 


हरि का नाम सुमर नर प्यारे, कभी झुछाना ना चाहिये । 
पाकर मानुष तन दुनिया में मुफ्त गमाना ना चाहिये ॥टर॥ 
झूठ कपट और पाप कर्म से, धन को कमाना ना चाहिये। 
पुण्य पुर्बेले से आता हो, तो ठुकराना ना चाहिये॥ १॥ 
पर नारी से कमी सुळाकर, प्रीत छगाना ना चाहिये । 

दुर्जन नर को अपने पास में, कमी बेठाना ना चाहिये ॥ २॥ 
देकर के विश्वास किसी को, फिर हट जाना ना चाहिये । 
सच्चे मित्र से मन की कोई, बात छिपाना ना चाहिये। ३॥ 
अपने घर का भेद कभी, दुश्मन को वताना ना चाहिये । 
आमद से पेसे का ज्यादा, खर्च बढ़ाना ना चाहिये ॥ ४॥ 
नये-नये पंथों की बातों में, फंस जाना ना चाहिये । 
अपना पुरुषार्थ करने में, दिल शरमाना ना चाहिय ॥ १॥ 
पुण्य कर्म करके पीछे, मन में पछताना ना चाहिये । 

पाप कस की तरफ कभी, मन को छछचाना ना चाहिय ६ 
जहाँ न आद्र होय कभी, उस घर में जाना ना चाहिये । 


अपने घर में आवे उसके, दिछ को दुखाना ना चाहिय 


बिन मालिक के हुकुम किसी. वस्तु को उठाना ना चाहिये | 


च io) ) 
घर के झगड़े कारण, राज सभा में जाना ना चाहिय ॥८॥ 


कर सत्संग विचार सदा, दिछ से बिसराना ना चाहिये! 
न्रझानन्द्‌ को पाकर फिर, भव सें भरमाना ना चाहिये ॥ ६॥ | 


j 
| 


( १३५ ) 
& स्उुक्ति भजन ( अंतिम इच्छा) क 


दोहा- कागा सब तन खाइयो, चुन-चुन खाइयो माँस। 
दो नेना मत खाइयो, प्रु मिढन की आस ॥ 
इतना तो करना स्वामी । जब प्राण तनसे निकले । 
गोविन्द नाम लेकर, फिर प्राण तनसे निकले॥ १॥ 
१ श्री गंगाजीका तट हो, यमुना का बंशी-वट हो। 
मेरे सांवरा निकट हो, जब प्राण तनसे निकले॥ २॥ 
$ श्रीवृन्दावन का स्थळ हो, मेरे युखमें तुलसी-दल हो । 
| ¦ विष्णु-चरणका जळ हो, जब प्राण तनसे निकले || ३ ॥ 
१ सन्झुख सांचरा खड़ा हो, सुरळी का स्वर भरा हो। 
\ तिरछा चरण घरा हो, जब प्राण तनसे निकले ॥ ४ ॥ 
सिर सोहना मुकुट हो, मुखड प कालो लट हो। 
यही ध्यान मेरे घट हो, जब प्राण तनसे निकले ॥ ५॥ 
केसर तिळक हो आला, मुख चन्द्रसा उजाला | 
डाळू गळे में माळा, जब प्राण तनसे निकले॥ ६ ॥ 
कानों जड़ाऊ बाळी, लटकी छूट हौं काळी। 
देख छटा निराळी, जब प्राण तनसे निकछे॥ ७॥ 
पीताम्बरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी दो। 
छवि यह ही मन बसी हो, जब प्राण तनसे निकले॥ ८ ॥ 
पचरंगी काछनी हो; पट-पीतसे तनी हो। 


भेरी बात सब चनी हो, जब प्राण तनसे निकले ॥ ६ ॥ 
१००००५५५०००००७०००००० 
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पग धो तृषा सिटाऊ, तुलसी का पत्र पाऊ । 
सिर चरण-रज लगाऊ, जव प्राण तनसे निकछे॥ १०॥ 


ANNAN ASSN 


es 


i सा क 
आना अवश्य आना, राध को साथ छात्रा। 
दर्शन सुरे दिखाना, जव प्राण तनसे निकले ॥ ११॥ 


“१५/९९/४४४९. /९/९./४/१९४/१ AASANAN 


| जव कण्ठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। 
यस दरश न दिखावे, जव प्राण तमसे निकले ॥ १२॥ 
सेरा प्राण निकले सुखसे, तेरा नास निकले मुखसे । 
वच जाऊ घोर दुःखसे, जब प्राण तनसे निकले ॥ १३ ॥ 
उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम ! भूल जाना । 
सुरली फी धुन सुनाना, जब प्राण तनसे निकले ॥ १४॥ 
सुधि होवे नाहि तनकी, तेयारी हो गभनको । 
लकड़ी हो त्रज-वनकी, जब प्राण तनसे निकले ॥ १४ ॥ 
यह नेफ-सी अरज है, सानों तो क्या हरज दै? । 
कुछ आपका फरज दै, जब प्राण तनसे निकले ॥ १६ ॥ 
| 
। 
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दोहा-संसार सागर है अगर, तो साता पिता भी नाव है। 
जिसने करी सेवा, तो उसका चेड़ा पार दै॥ 
जिसने दुखाई आत्मा, वो इवता अधार है। 
सआाता-पिता परमात्मा; सिळते न बारम्बार है॥ 

तुम भूलना सत्र कुछ सगर; साँ-घाप को मत भूलना । 

करजा चहुत साँ-वाप का, सिर पर चढ़ा सत भूळना ॥ टेर॥ 


मुखडा तुम्हारा देखनें, पूजे थे देव-देवी देवता। | 
जन्मे तो सब हर्षित हुये, इस बात को सत भूछना॥ १॥ 
थाली बजा खुशियाँ मना, एकत्र सबको कर लिया । | 
घर-घर फिर लड, बँटाये, स्नेह यह मत मूछना॥ २॥ $. 


वचपन सें जत्र रोगी हुआ, कडवी दवा माँ खावती । 
टोना किया नजरे उतारी, वह घडी सत भूल्ना ॥ ३ ॥ 


माता के कपड़े कीमती, मल-मूत्र सें मेले क्यि। 

घो-पौंछ कर छाती लगाया, प्यार यह मत भूछना।॥ ४ ॥ 
सरदी की ठण्डी रात सें, बिस्तर सभी गीछे कथि । 

तव साफ कर सूखे सुठाया, वह छड़ी सत भूलना ॥ ५॥ 
गोदी बिठा कर मास अपना, तोड़ कर मुखमै दिया। । 


पू उग़छ वापिस थूक भरता, वह समय मत सूछना ॥ ६ ॥ 
AANA YN AGONY YUNNAN NNN N IVE 
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माँ ने सिखाया बेठना तो, त छढ़क गिर जावता । 
फिर बोलना चलना सिखाया, वह समय मत भूलना ॥ ७॥ 


अब तो बड़ी बातें बनाता, देन यह माँ-बाप की । 
तुम छेद. मत करना कलेज, युग-युगों मत भूलना ॥ ८॥ 
तुमने कमाया धन बहुत, माँ-बाप को सुख ना दिया । 
धिक्कार है ऐसी कमाई, वात यह मत भूळना॥ ६॥ 


| घन से सभी वस्तु मिळे, माता-पिता मिलते नहीं । 
| नित शीश चरणों में झुकावो, बचन यह सत भूछना ॥ १०॥ 


तुम अगर निज सन्तान से, सुख मिळने की आशा करो । 
खुश हो सदा माँ-घाप की, सेवा करो मत भूलना ॥ ११॥ 


a 
थी सात ककई पिता दशरथ, बचन प्रभु टाला नहीं । 
छका विजय कर आगए, श्रीराम को सत भूलना ॥ १२॥ 


So i 


“माँ छक्ष्मी दै, पिता नारायण हें”? 
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घनका लोभी सुखका भोगी, उनके बढी बिमारी दे । 
धनका पदका गव करे वो; नरकोंका अधिकारी दै ॥ देर ॥ 


घनके कारण बड़ा समझता, इसीलिये वह छोटा दे | 
भीतर आग लगी तृष्णाकी, रहता हरदम टोटा है ॥ 
रात दिवस रुपियों का चिन्तन, गिनती लागे प्यारी हे ॥१॥ 


अरव खरब धन पड़ा पासमें तृष्णा और बढ़ाछी है. । 
ऊपर-ऊपर बड़ा दीखता, भीतरका कंगाली है ॥ ' 
सत्‌कर्मोमें खरच न करता, मरने की तेयारी है॥२॥ 


धनका लोभी सुखका भोगी, कुत्त की ब्यों छड़ता है । 
जीवत दुख देता दुनियाँ को, अन्त नरकमें सड्ता है 
खोया नर-तन जन्म इसीमें, समझ यह हु सियारी है ॥३॥ 
इतनी बढी बिमारीसे तो, वह बड़भागी वचता दे। 
जग- सेवा में तन-मन-घनसे, खुल्छे हाथ खरचता है ॥ 
सन्तोंकी सत्सज्ञत करके, वह जिन्दगी सुधारी हे॥ ४ ॥ 


जिसके कुछ भी चाइ नहीं, दै बढ़ा वही कहलाता दे । 

| भगवद भाव भरे जगमें वो, दाताओं का दाता दै ॥ 

उनके सङ्गमें रहते हरदम; चक्र सुदर्शन घारी है ॥ ५ 
७ ] 
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४४ जिल्िधय भजन क 
| | --३ ऐ मालिक तेरे बन्दे हस ३-- 


| ऐ मालिक तेरे वन्दे हम, ऐसे हो हमारे करस, 

है नेको पर चले और बदी से टले, 

| ताकि हँसते हुऐ निकले दम ॥ ऐ मालिक तेरे ॥ 

| ये अंधेरा घना छा रहा, 

| तेरा इन्सान घबडा रहा, 

सो रहा वेखवर, कुछ न आता नजर, 

सुख का सूरज छिपा जा रहा, 

है तेरी रोशनी भें जो दम ; तो अमावस को कर दे 
पूनम नेकी पर चले”“॥| ऐ मालिक तेरे ॥ 


बड़ा कमजोर हे आदमी; अभी लाखों हें इसमें कमो, 
पर तू जो खडा दै दयाळु, तेरी कृपा से धरती थमी, 
दिया तूने हमें जब बचन, तू हो फेलेगा हम सबका गम, 

नेकी पर चढ्े''॥| ऐ मालिक तेरे ॥ 


जब जुल्मों का हो सामना, तब त ही हमें थामना, 

वो बुराई करे, इअ मढाई करे, नहीं बदले की हो कामना 

बढ़ उठ प्यार का हर कदम, और मिटे गेरों का ये अरम 
नेको पर चले”““॥ ऐ मालिक तेरे ॥ 
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तेरे जैसा रामभक्त कोई, हुआ न होगा मतवाला । 
एक जरा सी बात पे तूने, सीना फाड़ दिखा डाळा ॥ टेर॥ 


आज अवध वडी शोभा लगती, स्वर्गलोक से प्यारी । 

चौदह वर्षो बाद रास की, राजतिळक की तैयारी ॥ 

हनुमान के दिल की मत पूछो, झूम रहा है मतवाला । 
एक जरा सी बात पे” 


हुआ रामद्रवार सभा में, बहुत से राजा थे आये। 

ले उपहार सभा में पहुँचे, भर-भर थाळ सजा छाये॥ 

लँकापति ने भेंट में दी एक रत्म जडित सुन्दर माला | 
एक जरा सी बात पे""””" 


रत्न जडित सुन्दर जाळा वो, चमक रही थी अति भारी । 
प्रभु रामजी ने खुश होकर, सीताजी को दे डाळी॥ 
माला दी इनुसत को सिया ने, इसको पहन मेरै लाला । 

एक जरा सी बात पे" 


साला हाथ में छेकर हनुमत, घुमा फिरा कर देख रहे । 
खाली चमक दसक देखी तो, तोइ-तोइ़ कर फेक रहे ॥ 
छेकापति अन में पछताया, पड़ा दै बन्दर से पाछा। 


एक जरा सी बात Dn 
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ढंकापति का धीरज छ्टा, क्रोध की भड़क उठो ज्वाला । 

अरी सभा में बोळ उठा तुम पागल हो अंजनी छाछा॥ 

माळा को तोड़ा तुमने क्या, गाछ का फल दै समक डाळा। 
एक जरा सी बात पे COT 


ळंकापति से हनुमत बोले, मुझे दै क्या माला से काम । 

मेरे काम की चीज वही है, जिसमें बसते मेरे राम। 

'राम नजर आये नहीं इसमें, यू बोळा बजरंगवाला । 
एक जरा सी बात पे"" 


इतनी वात सुनी हनुमत की, बोल उठा लंकावाळा । 

तेरे भें क्या राम बसे हें, भरी सभा में कह डाळा॥ 

फाड़ के सीना इनुमत ने, खियारास का दर्शन करा डाला | 
एक जरा सी बात पे” 


हनुमत के हृदय में देखी, राम की वो प्यारी सूरत। 
उस घड़ी छका के राजा की, देखने छायक थी सूरत ॥ 
सरी समा यूं गूंज उटी, जय हो, जय हो अंजनी लाला । 
एक जरा सी बात "”” | 
राम छगन देखी हनुमत की, सभी देवता हषथि। | 
राम के इतने प्यारे हो तुम, भक्त शिरोमणि कहाये ॥ | 
पुष्पों की वर्षा करते, जह्या, विष्णु डमरूवाला । 
एक जरा सी बात ७०५००००१ 
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बजरंग बाळा, जपु थारी माळा रामदृत हनुमान, 
भरोसा भारी है ॥ बजरंगवाला ॥ टेर ॥ 

गछ लंगोट घालो त, अंजनी माँ को छाछो तँ, 

रामनाम मतवाळो त भक्तां को रखवालो त। 

| सालासर तेरा भवन बण्या है, सुनळ पवन कुमार ॥ भरोसा० 

शक्ति लक्ष्मण के छागी, पळ माही मुर्छा आयी. 

द्रोण गिरी पर्वत ल्यायो, साँचो त्‌ दै अनुरागी, 

घोळ संजीवन लखन पिछाये, जाग उठो बळवान ॥ मरोसा० 

ते ने लंका जारी रे, मारे अत्याचारी रे, 

हुक्म की तावेदारी रे, बाळ जती ब्रह्मचारी रे, 

अहिरावण की भुजा उखाडी, ल्यायो तँ भगवान ॥ अरोसा० 

बढ़े-वढ़े कारज सारे, दुष्टों को दलने वाल; 

सच्ची भक्ति के बढ से, घट में राम दिखा डारे, 

चीर कलछजा तँ दिखळाया, मगन भये भगवान ॥ भरोसा० 

बछ को तेरो पार नहीं, ना तुम सो दिलदार कोई, 

शकर को अवतार तँ ही, साँचो हिम्मतदार तूं ही, 

रारण पड़ की आन उबारो, भक्त करे पुकार ॥ भरोसा ० 
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॥ श्री हडुमते नमः ॥ 


दोहा--श्री गुरु चरण सरोज रज निज सन सुकुर सुधारि । 
चरनड रघवर विमळ जस, जो दायक फळ चारि॥ 


बुद्धिहीन तलु जानिके, सुमरौ पवन छुमार। 
वळ बुद्धि विद्या देह मोहि, हरहु कळश विकार ॥ 


॥ + चौपाई » ॥ 


जय हनुमान ज्ञान शुन सागर, जय कपीस तिइँ लोक उजागर ॥ 
राम दूत अतुखित बळघासा, अंजनी पुत्र पवनसुत नामा ॥ 
महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी॥ 
कंचन वरन विराज सुवेसा. कानन कूण्डळ कुंचित केसा॥ 
हाथ वञ्ज और घ्वजा विराज, कांध मुंज जनेऊ साज॥ 
शंकर सुवन केशरीनन्दून, तेज प्रताप अहाजग बन्दन॥ 
विद्यावान गुणी अति चातुर । रामकाज करवे को आहुर॥ 
प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया । राम छखन सिता मन बसिया | 
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सूक्ष्म रूप घरि सियहिं दिखावा । विकट रूप धरि ऊक जरावा॥ ३ 
आम रूप घरि असुर संहारे। रामचन्द्र के काज संवारे॥ | 
छाय संजोवन ढखन जियाये । श्री रघुवीर हरषि उर ठाये॥ | ब 
रघुपति ष्ीन्दी बहुत बड़ाई । तुस मस प्रिय अरत सम भाई ॥ ॥4 
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| 
| सहस्त्र बदन तुम्हरो यश गावें । अस कहि श्रीपति कंठ छयावें॥ 


सनकादिक ब्रह्मादि सुनिसा । नारद सारद सहित अहींसा ॥ 
यम कुवेर दिगपाळ जहाँ ते कवि कोविद कहि सके कहाँते । 
तुम उपकार सुग्रीवहिं कीन्हा । राम मिळाय राज पद्‌ दीन्हा ॥ 
। ४ तुम्हरो सन्त्र विमीषण माना । ढंकेश्वर भये सब जग जाना ॥ 
|| युग सहस्त्र योजन पर भानू । छिल्यो ताहि मधुर फळ जानू॥ 
प्रभु मुद्रिका मेळी सुख माही । जळधि छांघि गये अचरज नाहीं॥ 
दुरम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुस्हरे तेते ॥ 
राम दुआरे तुम रखवारे । होत न आज्ञा बिनु पेसारै॥ 
सव सुख लहे तुम्हारी सरना । तुम रक्षक काह को डरना ॥ 
आपन तेज सम्हारो . आपे । तीनों ढोक हांकते कापे॥ 
भूत पिशाज निकट नहि आवे । महावीर जव नाम सुनावे ॥ 
नासै रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर इनुसत बीरा॥ 
सकट से हनुमान छुड़ावे । मन क्रम वचन घ्यान जो छावे ॥. 
९ सव पर राम तपस्वी राजा । तिनके काज सकळ तुम साजा ॥ 
| और मनोरथ जो कोई छावे । सोइ अभित जीवन फल पावे ॥ ९ 
॥ चारों युग परताप तुम्हारा। है परसिद्ध जगत उजियारा ॥ 
४ साधु सन्त के तुम रखबारे। असुर निकन्दन राम दुलारे॥ 
| | | अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता । अस बरदीन्ह जानकी साता ॥ ९ 

° रास रसायन तुम्हरे पासा-। सदा रहो रघुपति के दासा ॥ 
तुम्हरे भजन रास को भावे । जन्म-जन्म के दुख बिसराव ॥ | 
है १५? 
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और देवता चित्त न घरई। हनुमत सेई सर्व सुख करई॥ 
संकट कटे मिटै सब पौरा । जो सुमिरे हनुमत वढबीरा॥ 
जे जे जे हनुमान गोसांई । कृपा करहु गुरु देव की नांई॥ 
जौ शत बार पाठ कर कोई | छूटहिं बन्दि महा सुख होई॥ 
जो यह पढ़े हनुमान चालीसा । होई सिद्धि साखी गौरीसा॥ 
तुल्सीदास सदा इरि चेरा। कीजे नाथ हृदय महं डेरा॥ 


दोहा--पवनतनय संकट हरन. मंगळ सूरति रूप। 
राम छखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप ॥ 
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( १४६ ) 
अंत काळ रघुवर पुर जाई । जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई॥ 
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( १४७ ) 


& श्री संव्छटयोच्यन हनुसान्ाष्टक क 


चाळ समय रवि भक्ष लियो, तब तौनहूँ लोक भयो अंधियारो। 

ताहि सों त्रास भई जग को,यह संकट काहु सो जात न टारो। 

देवन आन करी विनती तब छाड़ि दियो रवि कष्ट निवारो । 

को नहिं जानत है जग में कपि सकट मोचन नाम तिद्दारो ।१ 

बालि की त्रास कपीस बसे गिरि, जान महाप्रभु पंथ निहारो। 

चौकिसहासुनि शाप दियो तव, चाहिए कौन उपाय विचारों । 

के द्विज रूप लिवाय सद्दाप्रंसु,सो तुम दास के शोक निवारों ।को० 
अंगद के संग छेन गये सिय. खोज कपीस यह बेन चारों | 
जीवन ना विहे हम से तू चिना सुधि छाए इही पशु घारो । 
हेरि थके तट सिन्धु सवे तब लाय सिया सुधि प्राण उवारो 
रावण त्रास दई सिय को तव,राक्षसि सो कहि शोक निवारो। ९ 
ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाय सहा रजनीचर मारो। 
चाहत सिय अशोक सो आगि सोदे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो।४ 
बाण ळग्यो उर छछिमन के तब,प्राण तजो सुत रावण मारो । 
छे गृह बैद्य सुषेण समेत, तवे गिरि द्रोण सुवीर उपारो । 
| आनि संजीबन हाथ दई तब छछ्िमन के तुम प्राण उबारो ।५ 
| रावण युद्ध अजान कियो तव, नाग की फांस सव सिर डारो । 
| ; श्री रघुनाथ समेत सवे दछ, मोह भयो यह संकट भारो । : 
| ९ आनि खरोश तवे हनुमान जु, बन्धन काटि सुत्रास निवारो ।को०९ 
| ¦ बन्धु समेत जबे अहिरावण, छे रघुनाथ पताल सिधारो । 
SNS INN YAN INIWYINVNININII NANNY 
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| देवर्हि पूजि मछि विधि सौं,बछि देऊ सब मिठी मन्त्र विचारो। | | 
: ° ज्ञाय सहाय भयो तबही, अहिराबण सैन्य समेत संहारो ।को ५, 
' ?' फाज कियो बढ़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखि विचारो। | 
| कौन सो संकट मोर गरीब को,जो तुमसो नहिं जात है टारो। | 
डे बेगि इरो हनुमान मद्दाप्रमु, जो कछु संकट होय हमारो ।को०८ | 


दोहा-छाछ देह छाळी छसे, अरुधरि छाल लंगूर । 
वज्र देह दानव दलन, जय जय जय कपि सूर ॥ 


यह अष्टक हनुमान को विरचित तुलसीदास । | 
गंगादास जू प्रेम सों पढ़े होय दुःखनाश॥ 
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( १४६ ) 
& अथ बजरंग बाण क्ष 


दोहा--निश्चय प्रम प्रतीत ते, विनय करे सनमान | 
तेहि के कारज सकळ, शुभ सिद्धि करें हनुमान ॥ 
॥ चौपाई ॥ 

जय हनुमन्त सन्त हितकारी । सुन छीजे प्रभु अज हमारी । 
जन के काज बिलम्ब न कीजे । आतुर दोर महा सुख दीजे ॥ 
जैसे कूदे सिन्धु वहि पारा । सुरसा वदन पेठि विस्तारा । 
आगे जाइ छंकिनी रोका । मारेहु छात गई सुरळोका ॥ 
जाय बिभीषण को सुख दीन्हा । सीता निरखि परमपद छीन्हा 
वाग उजारि सिन्धु मह बोरा | अति आतुर यमकातर तोरा ॥ 
अक्षयकुमार को मार संहारा | लूम छपेटि रुक को जारा । 
छाह समान छक जरि गई । जय-जय धुर्न सुरपुर में भई । १ 
अब विलम्ब षह कारन स्वामी । कृपा करहु उर अन्तर्यामी । 
जय-जय लक्ष्मण प्राण के दाता । आतुर होई दुःख करहु निपाता । 
जय गिरधर जन-जन सुख सागर । सुर समूह समर्थ भटनागर। 
उँ» हनु हनु इनु हनुमन्त हठीळे । बेरिहि मारु बज्न के कोळे । 
गदा बज्र जै बेरिहिं मारो । महाराज प्रभु दास उबारो। 
ऊ कार हुँकार महाप्रभु धावो | बञ्ज गदा हन विढब न लाओ । 
ऊ ही ही हटी हनुमन्त कपीशा । ऊ हुँ हुँ हुँ हुनु अरि शीशा । | 
सत्य होहु हरि पथय पाय के । राम दूत धरु मारु घाय के ।। 
जय जय जय हनुमन्त अगाधा । दुख पावत जन केहि अपराधा । 
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* बन उपवन मग गिरि गृह माही । तुम्दरे बळ इम डरपत नाहीं| 
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पूजा जप तप नेम अचारा । नहिं जानत हों दास तुम्हारा ॥ 


पाय परौं कर जोरि मनावों । यहि अवसर अबकेद्दि गोहरावों॥ 
जय अंजनि कुमार बळवन्ता । शंकर सुवन वीर हनुमन्ता॥ 
बदन कराळ काल कुळ धायक ! राम सहाय सदा प्रति पाढक॥ 
भूत प्रेत पिशाच निशाचर। अधि वेताळ काळ मारीमर॥ 
इन्हें मारु तोहिं शपथ राम की । राखू नाथ मरजाद नाम की ॥ 
जनकसुता हरिदास कहावो । ताकी शपथ बिलम्ब न छावो॥ 
जय-जय-जय घुनि होत अकाशा,सुमिरत होत दुसह दुख नाशा॥ 
शरण-शरण कर जोरि मनावों । यहि अवसर अब केहिगोहरावौ॥ 
उठ उठ चछु तोहि राम दोहाई । पांय परौ कर जोर मनाई॥ 
ऊ चं चं चं चं चपळ चलन्ता । ऊ हनु हनु हनु दनु हनु हमुमंता॥ 
इश हं हं हांकदेत कपि चंचळ । “सं सं सहम पराने खढदछ॥ | 
अपने जन को तुरतं उबारो । सुमिरत होय आनन्द हमारो॥ 
यह बजरगबाण जेहि मारे ताहि कहो फिर कवन उवारे॥ 
पाठ करे वज्ञरंग बाण की। हनुमत रक्षा करे प्राण की | 
यह बजरंग वाण जो ज्ञापे । ताते भूत प्रेत सब कापे॥ 
धूप देय अरु जपे हमेशा । ताके तन नहिं रहे कलेशा॥ 


दोहा-प्रम प्रतीतिहि कपि अजे, सदा घरै उर ध्यान । 
तेहि के कारज सकळ शुभ,सिद्धि करे हनुमान ॥ 


॥ इति श्री वजरंगबाण समाप्त ॥ 
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| १ ई आरकी संव्कतट सोचन रुत्ासी इसलुस्रान्त व्छो क? 


डु जव हलुमत वीरा स्वासी जय इनुसत घोरा । 
संकट सोशचन स्वासो, तुस हो रण-धीरा॥ ॐ ॥ 
पवन-पुत्र अंजनी-सुत, सांइसा अति आरौ। 
दुःख दारिद्र मिटावो, संकट सब हारो॥ छः ॥ 
वाळ ससय सें तुमने, रवि फो सश छियो । 
देवन स्तुति कीन्ही, तब ही छोड़ दियो॥ छ ॥ 
कापि तुभोव रास संग, मैत्री करवाई! 
चाळी बळी सराय. कपीशहि गद्दी दिलवाई ॥ छ ॥ 
जारी छक को ले सिय, की सुधि वानर हर्षाये । 
कारज कठिन सुधारे; रघुवर सन आये ॥ < ॥ 
शक्ति गी लक्ष्मण के भारी सोच अयो! 
लाय संज्ञीवन बूटी, दुःख सब दूर कियो॥ उँ ॥ 
छे पाताळ अहिरावण, जबहि पेठ गयो। 
ताहि मारि प्रभु छाये, जय जय कार भयो ॥। ऊँ ४ 
घाटे मेंहदीपुर में शोभित, दर्शन अति भारी! 
मंगल और शनिश्चर, मेळा है जारो॥ छ ॥ 
श्री बाळाजी की आरती जो कोई नर गावे। 
कहत इन्द्र दर्षित मनवांछित फळ पावे॥ इँ” ॥ 
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( १५२ ) 
क्ष आरली बाळाजी & 


( तज--जँ/ जय जगदीश हरे” ) 


जे बजरंग बाळा ओ बावा जय बजरंग बाला | 
हित चित से जो घ्यावे, आवे मतवाला ॥ जे ॥ 


श्री राम चन्द्र जी के पायक भक्तन रखवाला | ओ वावा”” 
जो सुमरे सुख पावे, कट जावे यम जाळा ॥ जे बजरंग०॥ 


ढाळ ढंगोटा हाथ में घोटा, गळ पुष्पन माला । ओ बावा" 
बाजूबंद भुजा में, अंजनी के छाछा ॥ जे बजरंग०॥ 


संजीवनी छाये लखन जिवाये आये तत्काला । ओ बाबा"" 
छका आग लगायी, कर दिये बेद्दाढा । जे बजरंग०॥ 


रावण का मद तुमने जाकर खंडित कर डाढा । ओ बाबा" 
देख रूप घबराया, बीस भुजा वाढा॥ जे बजरंग ॥ 


वो बळ याद करोजी, दुश्मन घेरा डाछा। ओ बावा” 


भक्त जनों की छाज बचावो, बाबा साढासर वाला || जेबजरंग० 


॥ समाप्त ॥ 
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AAAI AAAS 


( १४३ ) 
& श्लो रखालाखरजजी की भ्कांव्हो को आरतो & 


जयश्री सालासर हनुमान अनोखी थारी झाँकी । 
अनोखी थारी माकी और महिमा थारी बांकी ॥ जय० ॥ 


थारे काना कुण्डल साजे, साथ पर मुकुट विराजे । 
बाबा गळे विराजे हार, अनोखी थारी झाँकी ॥ जय० ॥ 
थारे हाथाँ छाडू साजे, काँध पर वृक्ष विराजे । 
बावा रोम-रोस में राम अनोखी धारी झांकी ॥ जच० ॥ 
थारे पगा घूंघर साजे चलवा में रिमरिम वाजे । र 
चावा चळराता को वकढहार अनोखी थारी झांकी ॥ जव०॥ ३ 
रे 
र 
३ 
३ 


लक्ष्मण के शक्ति छागे दब लेन संजीवन भागे! 
चावा छाया पहाइ उठाय अनोखी धारी कांको ॥ जयः ॥ । 


रादण न रासजी मारे तत्र राज. विभीषण पादे ! 
चावा सीताजी से मिलाय अनोखी थारी साळी ॥ छव० ५ 


दुर-दर से यात्री आवे चरणों में शीश नवादे । 


= ° 


बाचा हमरो संकट काट अनोखी थारी साँची दऽ ॐ 


३ 
र 
३ 
रै 


र 
2५ 
> 
१ 
हि 
३ 
° 
र 
= 
> 
५ 

हि 

| 
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AAAI AIS 


( १४४ ) 


क इच्तुनानजी वा थिरद नंच्का क 


दोहा--वेगा पधारो पवनसुत, हरो भक्त की पीर। 
दुश्मन का प्रभु नाश करो. ताक रूगाओ तीर ॥ 


Cr कक अंक के. = 


पांय छागं ओ मद्दराज बिड़द बका, 
FF थापर वारी जाऊ ओ महाराज बिढ़द बंका 
[१ बिढ़द बंका ओ गढ़ तोडी लका ॥ पांय०॥ ¦ 
कुण थारी माता, कुण पिता है, | 
कुण थारो नाम धरयोजी हनुसन्ता || पांय० ॥ 
अंजनी मेरी माता पवन पिता है, 
ब्रह्मा म्हारो नाम धरयोजी हनुमन्ता | ट 
कुण रे सत से सागर लांघ्यो, | 
कुण से हुकुम से जलाई छका || पांय०॥ 
राम के सत से सागर छांघ्यों, 
मात सिया के हुकुम से जळाई लका ॥पांय० 
रावण मार अहिरावण सारयो, 
कुम्भकरण पर बाजे डंका ॥ पांय०॥ 
तुढसीदास आश रघुवर की, 
असुरन मार सिटाई शंका ॥ पाँय०॥ 


छ धू 
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& श्रो कृष्ण रुलुत्ति $ 
फुल्लेन्दीवनकान्तिमिन्दुवदन बर्हावतंसप्रियं, 
श्री बत्साङ्कमुदारकौस्तुभघर पीतास्बर सुन्दरम । 
गोपीनां नयनोत्पळाचिततनुं गोगोपसंघावृत 
गोविन्दं कळ नेणुवादनपरं दिश्यांगभूषं अजे ॥ 
नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः॥ 
बासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमदे नम्‌ । 
देवकीपरमानन्दम्‌ कृष्णं वन्दे जगदणुरुम्‌॥ 


| 


डर 
१ 
छ 
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४००० 
( १५६ ) 


क श्री कृष्ण रुलुलि & 


श्रीकृष्णचन्द्र कृपाळु भजु सन, नन्दनन्दन यदुवरम्‌। 
आनन्दमय सुखराशि ब्रजपति, भक्तजन संकटहरम॥ 
शिर मुकुट कुण्डल तिलक उर, वनमाळ कोस्तुभ सुन्दरम्‌। 
आजानु सुज पट पीत धर, कर लकुटि मुख झुरळी धरम्‌ ॥ 
" ब्रूष भानुजा सह राजहिं प्रिय, सुमन सुभव सिंहासनम्‌। 
छलितादि सखिजन सेवहिं, लिए छत्र चासर व्यंजनम्‌। 
पूतना-ठुण-शंकट-अधवक, केशि-व्योम-विमदनम्‌ । 
रजक-गज-चापूर, मुष्टिक, दुष्ट-कंस निकन्दनम्‌॥ 
गो-गोप गोपीजन सुखद, कालीय विषधर गंजनम्‌। 
भव-भय हरण अशारणशरण, ब्रह्मादि सुनि-मन रंजनम्‌॥ 
श्याम-श्यामा करत केलि, काछिन्दी तट नर नागरम्‌। 
सोइ रूप मम हिय बसहु नित, आनन्दधन सुख सागरम्‌ ॥ 
इति वदति “सन्त” सुजान, श्री सनकादि झुनिज्ञन सेवितम्‌ । 
भव - मोतिहर सन दीनबन्धो । जयति जय सवश्वरम्‌॥ 
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क्र ८ टे 
& ॥ श्रो व्कृष्ण ( छ्यान) बष्दूच्ा ॥ & 
( तजें--दिलछ के अरमां आसुड" ) 


शेर''ऐ मेरे मालिक वता; आखिर ये क्या दस्पूर दै, 
आज का इन्सान क्यूं इनसानियत से दुर दै। 
आदमी को आदसी पे, क्यं तरस आता नही। 
देखकर दुनिया की हालत, अब सहा जाता नद्दी ॥ 


कया बताये किस तरह जीते हैं हम, 
श्याम बाबा कब संबारेगे जनम ।ठेर॥ 


जिन्दगी एक बोझ बनती जा रही, 
अब न जी पायेगें हम, तेरी कसम । क्या बताये" 
मेरे तो बस जो भी हो तुम्हीं तो हो, 
और तुम बिन कौन जानेगा मरम क्या बताये 


नाव ये आशा की पल-पल इबती, 
डूबने पे कीजिये, थोड़ा रहम ॥क्या | 


एक छगता है हुखों की भार से, | 
टूट न जाये कहीं दिळ का भरम क्या बताय॑'”' 


दास “राजू” की यही अरदास दै, 
दुःख के दिन जसे भी हो कर दो खतम ॥क्या बताये 
® 


E दिदी द ALPINE 270 2 200 0 कैट तरी क “ + 
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क ॥ झो द्कुष्ण (ङ्यान) नन्दना छ 
( तर्ज-रंग बसन्ती छा गया मस्ताना मौसम आ गया) 
श्याम मुरारी, गिरवर धारी, वुन्दाबन में आ गया | 
मस्ताना मौसम छा गया । 
रंग है इसका नीळा नीळा, गले पीताम्बर पीढा-पीढा 
सब देबॉ में दै रंगीला, श्याम मुरारी ।टेर॥ 


सारी सखियाँ मंगल गावें, नन्दछाळा को सभी मुलावे, 

फूल भी खिळ के महक उडावे, देवता गण भी शीरा' भुकावे, 

शंकर. भोले दर्श को आये, मात यशोदा इन्हें भगाये, 
भाग जा जोगी ओ ३३5 


| | 


देख के तेरा रूप निराळा, नाग गले डाळे हें काढा, 
डर जायेगा ये नन्दळाळा, श्याम मुरारी, 
श्याम मुरारी, गिरवरधारी”” ॥९॥ 


की मोहन ने माखन चोरी करे शिकायत राधा गौरी 
हाथ में बाँधी: माँ ने डोरी, फिर ना कभी करेगा चोरी 
राधा खड़ी-खड़ी मुस्काये हरि के मन को और ललचाये। | 

वाह रो राधा ओ 555! 


हरि ने ऐसा रास रचाया, उसके मन को और सताया, ? 
जा कर उसके ही मन भाया, श्याम मुरारी, 
श्याम मुरारी, गिरवरधारी”” है | 
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ANA 
( ९५६ )- 
& श्रो कृष्ण ( छया) नन्टन्ता कक 


( तज-धमाछः"` ) 


सँग मत डाल रे साँवरिया म्हारो गूजर मारे रे। 
भे गुजरी नादान गुजर म्हारो सतवारो रे ।ेरी 
होळी खेल तो साँवरा खाटू म आ जाजे रे। 
राधा रूक्मण न थार लेरा ल्याजे रे ॥१॥ 


होळी खेल तो साँवरा श्याम कुण्ड पर आजे रे।. 
भक्तां की टोळी न थारे सागे ल्याज रे ॥शा 


होळी खेळ तो साँवरा श्याम बगीची आजेरे। 
केशरियों रंग ल्याजे और गुलाल उड़ाजे रे ॥३॥ 


सास घुरी छः म्हारो सुसरो बुरो छः। 
नणदळी नादान दो- की चार लगावे रे ॥४॥ 


जेठ बुरो छः म्हारी जिठानी बुरी छः। 
परण्यो है वेईमान स्हाने नित की मार रे ॥५॥ 


चन्द्र सहित भज बाळ कृष्ण छवि। 
इरि के चरणां में म्हारो दिन छः रे ।॥४॥ 
७ 
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( ९६० ) 
क श्रो छ्याम ( कृष्ण) नन्दना ई; 
( तर्ज-ढ्ोछा होळ मजीरा बाजे रे” ) 


दोहा-नींदड़ली बेरण बणी नेण बस्यो नन्इछाल। 
हिच्या आवे याद में, तो सुध ळे ल्यो गोपाछ॥ 

बाया क्यूँ कर आँख्या मीची रे, 

छोरा हसावे क्यूँ करवावे नीची रे॥ देर ॥ 


कितनो ही अरड़ाल्यो चाहे, तू तो होगो बह्रो । 
॥ ओटा मतना देवे साँवरा, रंग चढ़ाकर गहरो | 
| सुट्टी कइयाँ ठाडी मींचो रे॥ लोग" 


ढखदावार बतावे याने, पण तू तो है मूँजी । 
खोल दे तालो इ किस्मत को, वेगो छगा दे कूंजी । 
हँ सो बेल प्रेम री सींची रे॥ लोग" 
फोकट सांडे भजन सुणास्यूं आज अलेरो देस्यू। 
जोर मेरो काँई साँवरिया, देसी तो ले हेस्यूँ । 
तेरी आढीशान बगीची रे ॥ छोग 


सतना बिसरे श्याम मिजाजी, थाँ स म्हारी यारी । 
कहयाँ म्हासू करडी खींची रे॥ ढोग””" | | 
धे “ 
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! ( १६१ ) 


| क श्री ड्यास ( कृष्ण) नन्दा & 


( तर्ज--नखरालो देवरियो"` ) 
दोहा बृज की कुंज गिन मं, मिल गयो कृष्ण मुरार | 
राधा दहो गई बाबरी, जादू दीन्यों डार॥ 
जादू गारो साँवरियो, राधा प जादू करग्यो । 
जादू करग्यो र यो तो दूनो करग्यो॥ टेर ॥ 
|¦ गोकुल को यो छेळ छबीलो, वा बरसाने वारी, 
|; कारो कारो कृष्ण कन्दैयो, गौरी राधा प्यारी। , 
र कामन गारो साँवरियो ॥ १ ॥ 
मुस्का करके बोली राधा, मत कर छोग हसाई । 
छोड़ो-छोड़ो-छोड़ो-छोड़ो ; मेरी नरम कछाई। 
मतवारो सांवरियो॥ २ ॥ 
राधा बोली ओ सांवरिया ; मत कर जोरा जोरी | 
“बनबारी' ! मत लाज रोवांवे; देखे सखियां मोरी । 
नटखटियो सांवरियो ॥ ३ ॥ 


| प्रभू भजन करते समय मन विषयों में न जाये तो समझो | 
| कि सुरूचि जागृत हो रही है। | 
यक का... ती 
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( ९६२ ) 
क श्री ड्यास ( कृष्ण) नन्दना क 


( तर्ज--घमाल"” ) 


उत्सव आयो रे भगतां की टोळी, धूम मचाई रे, उत्सव ।देर। ) 


सुनकर थारी महिमा बाबा, दुनिया आव रे॥१॥ 
मन म उठे उमंग म्हारे, भजना म रम जावां रे, 
साळ सवाई आन को ये, हुकुम सुनाओ रे॥२॥ 
बादछ गरजे बिजली चमके, रिभ मिम मेघा बरसे रे, 
बन में नाच मोर पपईयो, मनढ़ो हरष रे॥ ३ ॥ 
खूब सब्यो सिंणगार थारो,- मनड़ो खुब छुभाव रे, 
अटळ सिंहासन बेध्यो बाबो, हुकुम क रे॥४॥ 


(पोस्ता संघ! तो हे गिरधारी, थारा ही गुण गावे रे, 
थारा ही चरणां म घेठ्यो; भजन सुनाव रे ॥ ५॥ 


आचरण की एक बंद सिद्धान्तों सळाहो और एम । 
¦ संकल्पो के समुद्र से अच्छी दै । | 
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कार्तिक को उत्सव दै बावा. मेलो छाग्यो भारी रे, | 
| 
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( ९६३) 
& आरलो श्री कृष्ण जन्स &. 


भये प्रगट कृपाळा दीनदयाढा, यशुमति के . हिवकारी । 
हर्षित महतारी रूप निहारी, मोहन-मदन सुरारी ॥१॥ 
कंसासुर जाना अति भय माना, पुतना वेगि पठाई। 
सो मन सुसुकाई दृर्षित धाई, गई जहाँ यदुराई ॥२॥ 
तेहि जाई उठाई हृदय छगाई, पयोधर मुख में दीन्हे । 
तब कृष्ण कन्हाई मन मुपुकाई, प्राण तासु हरि छीन्दे ॥३॥ 
लब इन्द्र रिसाये मेघ बुलाये, वशीकरण ब्रज सारी। 
गाँवन हितकारी मुनि मनहारी, नख पर गिरिवरघारी ॥४॥ 
कंसासुर मारे अति हंकारे, वत्सासुर संहारे। 
बक्कासुर आयो बहुत डरायो ताकर बदन बिडारे ॥४॥ 
अति दीन जानि प्रभु चक्रपाणी, ताहि दीन्द् निज छोका । 
ब्रह्मासुर राई अति सुख पाई, मगन हुये गये शोका ॥६॥ 
यह छन्द अतुपा दै रस रूपा, जो नर याको गावे । 
तेहि सम नहिं कोई त्रिभुवन माँही, मनवाँ छित फळ पावे ।७। 
दोहा--नन्द यशोदा तप कियो, मोहन सो मन छाय। 
तासो हरि तिन्ह सुख दियो, बाळभाव दिखढाय ॥ 
७ 


| AANA AAA ARAN YSN NANI 
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आप भी आओ संग ब्रह्मा जी को छाओ, 
आकर सृष्टि रचाओ हमारे हरिकीतंन में । 
प्रमु आओ सुन्दर श्याम हमारे हरिकीतेन में। 
प्रु आकर दरश दिखाओ हमारे हरिकीर्तन में । 
प्रभु चतुर्भुज रूप दिखाओ हमारे हरिकीतेन में । 
प्रभु राधा कृष्ण रूप दिखाओ हमारे हरिकीतंन में । 
प्रभु सीताराम रूप दिखाओ हमारे हरिकीर्तन में । 
प्रभु मोहनी रूप दिखाओ हमारे हरिकीर्तन में । 
प्रभु आकर दरश दिखाओ हमारे इरिकीतन में । 
प्रभु आओ सुन्दर श्याम हमारे हरिकीतंन में । 
आप भी आओ संग गोपियों को भी छाओ। 
आकर छटा दिखाओ हमारे हरिकीतन भें। 
आप भी आओ संग शंकर जो को लाओ, 
भंग के रंग रचाओ हमारे हरिक्तीतन में। 
प्रभु आप भी आओ संग नारदजो को लाओ; 
प्रभु आकर घंशी बीन बजाओ हमारे हरिकीतन में 
आप भी आओ संग ग्वाल बाल को छाओ, 
आकर खेड मचाओ हमारे हरिकोर्तन में। 
आप भी आओ संग भक्तों को ढाओ। 


| 
। 
१ 


( ९६४ ) 

& सिंगार को आयली & | 

प्रभु आओ सुन्दर श्याम हमारे हरिकीतन में । 
१ 

१ 

| 

| 

| 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 
3233 


AI कक NPN AAAS AAAI IIS SS 


( ९६५ ) 


आकर सक्ति बढ़ाओ इमारे हरिकीतंन में। 
प्रभु आप भी आओ संग अर्जुन को छाओ' 
प्रभु गीता ज्ञान सुनाओ हमारे हरिकीर्तन में। 
आप भी आओ संग द्रोपदी को छाओ, 
आकर चीर बढ़ाओ इमारे इरिकीर्तन सें) 
आप भी आओ संग राधा जी को छाओ, 
आकर रास रचाओ ददमारे हरिकीतंन में॥ 
आप सी आओ संग लक्ष्मी जी को लाओ; 
प्रभु आकर चरण दबवाओ हमारे हरिकीतन में॥ 
आप भी आओ संग नन्द बाबाजी को लाओ; 
प्रभु आओ यशोदा जी की गोदी में॥ 
ताजा साखन ताजी मिश्री आकर भोग लगाओ 

हमारे हरिकीतन में। 
इरि आप ही आये आरोगों हमारे हरिकीतन में। 
प्रभु छप्पन भोग आरोगों हमारे हरिकीतंन में। 
प्रभु आप भी आचमन करो हमारे हरिकीतंन में । 
प्रभु आप ही पान चबाओ हमारे हरिकीतन में । 
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AAAI 


& श्रो व्छुंञनिष्टारो जो व्ठी आरली क 


आरती कुञ्जविहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। 
गले में बेजन्ती माळा, बजाव मुरलि मधुर वाला॥ | 
श्रवण में कुण्डलमलकाला, नन्दके आनन्द नन्दळाला की। | 
आरती कुञ्जविहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की | 


PO 0 A 0 करी | 


AAAANANS ASAP FS ASSN 


१ गगनसमअंग कान्ति काली, राधिका चमक रद्दी आछी। | | 
; छतन में ठाढ़े बनमाली, भ्रमरसी अछद, कस्तुरी तिळक॥ । 


चन्द्रसी झलक, ललित, छवि श्यागा प्यारी की। 
' आरती ङु्जबिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की।} | 
कनकमय मोरमुकुट विलसें, देवता दरसन. को तरसें॥) 
गगन से सुमन राशि वरसें, बजे मुरचंग, मधुर मृदंग । 
ग्वाढिनी संग अतुल रति गोपकुमारी कौ॥ 
आरती कुञ्ज विह्वारी की. श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। 
जहाँ ते प्रगट भई गंगा, कलुष कलिहारिणि गंगा!) 
स्मरण ते होत मोहभंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच। | 
हर अध-कीच, चरन छवि श्री बनवारी की! 
आरती कुञ्जबिहारी की श्रीगरिधर कृष्ण मुरारी की। 
चमकती उज्ग्वक तट रेनू, हँसत मृद संद, चाँदनी चंद॥ 
कटत भबफन्द, देर सुनु दीन भिखारी कौ! | 
आरति कुञ्जबिहारी की, श्री गिरिधर कुष्ण मुरारी की॥ |. 

पप | 
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( १६७ ) 


के स्नध्चृर व्छोलंच्त धुन (१) & 


नटवर नागर नन्दा, भजो रे मन गोविन्दा । १ 
श्यानसुन्दर मुख चन्दा, भजो रे मन गोविन्दा ॥ ठेर ॥ 
तँ ही नटवर, तू ही नागर, तं ही बाळ सुकुन्दा ॥ १ ॥ 
सब देवन में कृष्ण बड़ंदें, ज्य तारा बिच चन्दा ॥ २ ॥ 
सब देवन में राधाजी बढी हे ब्य नदियाँ बीच गंगा॥ ३ ॥ 
भ्रव तारे, प्रहलाद उबारे. नरसिंह रुप धरन्ता॥ ४ ॥ 
कालीदद्द में नाग ज्यों नाथो, फन फन निरत करन्ता ॥ ५ ॥ 
वृन्दावन में रास रचायो, नाचत बाळ झुकुन्दा॥ ६ ॥ 
भीरां के प्रभु गिरधर नागर, काटो यम का फन्दा॥ ७ ॥ 
र [२] 
गोविन्द जय--जय, गोपाल जय--ज्ञय | 
राधा--रमण हरि. गोविन्द जय--जय॥ १ ॥ 
ब्रह्मा की जय -जय, बिष्ण को जय-जय। 
उमापति शिवशंकर कौ जय-जय॥ २॥ 
राधा की जय-जय, रूक्मिणी की जय-जय । 
मोर मुकुट बशीवाले की जय-जय ३ ॥ 
रागा की जय-जय यमुना की जय-जय। 
सरस्वती तिरबेनी को जय-जय ॥ ४ ॥ 
राम की जय-जय, श्याम की जय-जय। . 
दशरथकवर चारों भेयों की जय-जय॥ ४ ॥ 
कृष्णा की जय-जय, लक्ष्मी की जय-जय । 
कृष्ण - बलदेव दोनों भाइयों की जय-ाय ॥६॥ 
गोविन्द बोलो; हरि गोपाळ बोलो । 
राधा रमण, हरि गोविन्द बोलो ॥ 
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( १९६८ ) 


ऊँ श्री छत्यास देखाय च्नस्न! & 


ॐ श्री श्याम देवाय नमः, उँ? श्री श्याम देवाय नमः 
महामन्त्र का जाप करो, अपने सने को साफ करो ।देरा। 


महामन्त्र की कर अक्ति, तुमको मिल जाये शक्ति 
आत्म बल बढ़ जायेगा इससे सरल नहीं : युक्ति, 
सबको बताओ आप करो, सहामन्त्र का जाप करो॥।१॥ 


जब आत्म बल बढ़ जाये, सुख दुख की चिन्ता छूटे, 
सोह माया सब मिट जाये, सच्चा सुख फिर तू लूदे, 
प्रसु से तभी मिलाप करो, महामन्त्र का जाप करो ॥श॥ 


जीवन नेया गर भटके, काम यदि तेरा अटके, 
इसौ सन्त्र की कर रटना, मिट जाये सारे खटके. 
प्रभु सबके सन्ताप हरो, महामन्त्र का जाप करो॥३॥ 
ऋषी सुनो भी गाते हें. इसमें सब कुछ पाते दै 
जो गाये सो पायेगा, अनबोले रह जाते दै 
मौका दै जी धाप करो, महामन्त्र का जाप करो॥४॥ 


सहामन्त्र कल्याणी है, वर देता वरदानी दै, 
सव शक्ति का पज है ये, सबने बात ये मानी दै 
स्वर में यही झाळाप करो, 'श्याम सुन्दर? संग जाप करो है र 

७ | 
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क श्री ड्यालस चालीसा क 


श्री गुरु चरण ध्यान घर, सुसरि सच्चिदानन्द | 

श्याम चालीसा भजत हूँ रच चौपाई छन्द ॥ 

न चौपाई $-- 

) श्याम श्याम भजि बारस्वारा, सहजहिं हो भवसागर पारा । 
/ इस सम देव न दूजा कोई, दीन दयाळु न दाता होई॥ 
) मोम सुपुत्र अहिळवति जाया, कहीं भीम का पौत्र कहाया। 
{ यह सब कथा सही कल्पान्तर, तनिक न मानो इसमें अन्तर । 
) बरवरीक विष्णु अवतारा, भक्तम हेतु मनुज तन घारा। 
) बासुदेव देवकी प्यारे, जसुमति छया नन्द दुछारे॥ 
) मधुसुदन गोपाल मुरारी बृज किशोर गोवर्धन धारी। 
0 सियाराम श्री इरि गोविन्दा, दीनपाळ श्री वाल मुकुन्दा॥ 
) दामोदर रण छोड़ बिहारी, नाथ द्वारका धीश खरारी। 
» नर हरि रूप प्रहाद पियारा; खम्भ फाडि दिरणाङुश मारा ॥ 
) राधा बल्लभ रूफमणी कन्ता गोपी बल्लभ कंस इनन्ता । 
) मनमोहन चित्तचोर कहाये, माखन चोरि चोरि कर खाये । 
९ मुरलीधर यदुपति घनश्यामा, कृष्ण पतितपावन अभिरामा ॥ 
सायापति छक्ष्मीपति ईशा, पुरुषोत्तम केशव जगदीशा 
| विश्वपते त्रेमुवन पसारा, दीनबन्धु भक्तन रखबारा ॥ 
) प्रभु का भेद न कोई पाया, शेष महेश थके मुनियारा। 
| नारद शारद रिषि योगेन्द्र, श्याम-श्याम सब रटत निरंतर । 
५ कबि कोबिद्‌ करि सके गिनन्ता; नाम अपार अथाह अनन्ता । 
RS ST rr stir 
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_ 8 अजामिल अरू सदन कसाई, नाम प्रताप परम्‌ गति पाई॥ 


0 हरि सृष्टि दर युग में भाई, ले अवतार भक्त सुख दाई॥ 
) हृदय माहि करि देख विचारा, श्याम भजेते हो निस्तारा। 
( दोर पढ़ावत गणिका तारी, भीलनी की भक्ति बलिहारी॥ 
$ सती अहिल्या गौतम तारी भई श्राप वस शिला दुखारो। 
? शयाम चरण रज में चितलाई, पहुँची पति लोक में छाई॥ 


) जाके श्याम नाम अधारा, सुख लहहि दुख दूर हो सारा। 
) श्याम सोना दै अति सुन्दर, मोर मुकुट शिर तनु पिताम्बर । 
९ गछ वेजन्ती माछा सुहाई, छवि अनुप भक्तन मन भाई॥ 
| श्याम-२ सुमिरहु दिन रातो, शाम दुपद्दरि अरू परभाती। 
) श्याम भगतन कहीं पर द्वारा, भीर परी तब श्याम पुकारा। 
) श्याम सारथि जिसके रथ के, रोड़ दूर होय उस पथ के॥ 
¢ श्याम भगतन कहीं पर हारा, भीर परी तब श्याम पुकारा। 
५ रसना श्याम नास रस पीछे, जोळे श्याम नाम के हिछे॥ 
) संसारी सुख भोग मिलेगा, अन्तर श्याम सुखयोग मिलेगा । 
0 शयाम प्रभु दै तन फे फाले मन के गोरे भोळे भाछे॥ 
{ श्याम सत अक्तन हितकारी, नारो दोष अधनाशे भारी। 
प्रम सहित जे नाम पुकारा, महावीर लगत श्याम को प्यारा॥ 
) जादू में हैं मथुरा वासी, पार ब्रह्म पूरन अदिनाशी। 
सुधातान भरी युरी बजाई, दिल्ली प्रान्त जह सुनी पाई। 
| वृद्ध वाल शोते “42 नर सुग्थ भये सुन वंशी के स्वर॥ | 
) दर बड़ कर पहुंच सब जाई, खाद में जहाँ श्याम कन्हाई॥ 

| जिसने श्याम सुरूप निहारा, भव भय से पावा छुटकारा॥ 
श्याम सोने सांबरे वरवरीक तनु घार । 
इच्छा पूरन भक्त की करो न लाओ वार॥ 
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& आयलो श्रो शयाम जी कको क 


| ॐ” जय श्री श्याम हरे, बाबा जय श्री श्याम हरे । 
५ खाटू धाम विराजत. अनुपम रूप घरे ॥ ॐ जय श्री श्याम ॥ 
५ रत्न जडित सिंहासन, सिर पर चंवर डले। 
१ तन केशरिया बागो, कुण्डल श्रवण पड़ ॥ उँ? जय श्री श्याम ॥ 
{ गल पुष्पों की माळा, सिर पर मुकट धरे। 
) खेवत धूप अग्नि पर, दीपक ज्योती जले ॥ < जय श्री शयासो। 
$ मोदक खीर चूरमा, सूवरण थाळ भरे। 
) सेवक भोग ढगावे, सेवा नित्य करे ॥ ॐ? जय श्री श्याम ॥ 
| फांझ कटोरा और, घड्यावळ शंख मृदंग घुरे । 
» भक्त आरती गावे, जय जय कार फरे।। ३? जय श्री श्याम ॥ 
ह जो घ्यावे फळ पावे, सब दुःख से उबरे। 
सेवक जन निज मुख से,श्री श्याम-२ उचरे ।!उंश्जय 
| श्री श्यामबिद्दारीजी की आरती जो कोई नर गावे । 
कहत'मनोहरलाळ स्वामी'मनवांछित फळं पावे॥“*जयश्रीश्याम 


उँ" जय श्री श्याम हरे, बाबा आय श्री श्याम हरे । 
निज भक्तों के अपने, पूरण काज करे॥ ७९ आय श्री इयाम ॥ 


७ 
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॥ श्रो ॥ 


सर्वमंगल संगल्ये, शिवे सर्वार्थं साधिके। 
शरण्ये ञ्यस्बके गौरी, नारायणी नमोऽस्तुते ॥ 
सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनि। 
गुणाश्रये गुणसयी, नारायणी नमोऽतुते॥ 
शरणागत - दीनार्त; परित्राण - परायणे। 
सरवेस्याति हरेदेवी; नारायणी नमोऽस्तुते ॥ 
सवेस्वरूपे सर्वेशे स्वं शक्तिसमन्विते । 
अयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्ग देवि नमोऽग्तुते॥ 
जयन्ती मंगछा काछी, भद्रकाली कपाछिनी। 
दुर्गा क्षमा शिवाधात्री, स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते ॥ 


Nr - 
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( ९७३ ) 
| & श्री कालीजी को आरती & 


मंगळ' की सेवा, सुन मेरी देवा ! हाथ जोड़ तेरै द्वार खड़े । 
पान-सुपारी, ध्वजा-नारियछ छे ज्वाढा तेरी भेंट घरे॥ 
सुन जगदस्बे कर न विलेबे संतनके भंडार भरे। 
संतन प्रतिपाली सदा खुशाछी ज काळी कल्याण करे ॥१॥टेक 
बुद्धः विधाता तू जगमाता मेरा कारज् सिद्ध करे । 
चरण-कमढका लिया आसरा शरण तुम्हारी आन परे॥ 
जब-जब भीर पडे भक्तन पर तब तव आय सहाय करे । 
संतन प्रतिपाडी०॥२॥ 
गुरू के बार सफल जग मोझो तरुणी रूप अनूप घरे! 
माता होकर पुत्र खिलावे, कहीं भार्या भोग करे॥ 
शुक्र सुखदाई सदा सहाई संत खड़े जयकार करे। 
संतन प्रतिपाळी०॥३॥ 
ब्रह्मा विष्णु महेस फळ लिये भेंट देन तव द्वार खड़े। 
अटल सिंहासन बेठी माता सिर सोनेका छत्र फिरे। 
वार 'शनिश्‍चर' कुंकुम बरणी, जब ढुंकड्पर हुकुम करे। 
संतन प्रतिपाडी० ॥४॥ 
खङ्ग खपर त्रेशूछ हाथ लिये रक्तबीजकुँ भस्म करे! 
शुंभ निशंभ क्षणहिमे मारे महिषासुरको पकड़ दळे॥ 
आदित' घारी आदि भवानी जन अपनेका कष्ट हरे । 
प्रतिपाली० ॥५॥ ` 
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AANA SANE SINAN INNA 
( १७४ ) 


कुपित होय कर दानव मारे चण्ड झुण्ड सब चूर करे। 
जब तुम देखो दयारूप हो, पछमें संकट दूर टरे॥ | 
सोम” स्वभाव धरयो भेरी माता जनकी अज कवूल करे। |. 
संतन प्रतिपाळी०॥६॥ 
सात बारकी महिमा बरनी सब गुण कौन बखान करे। 
सिंहपीठपर चढ़ी भवानी अटल भवनमें राज्य करे॥ 
दर्शन पावें मंगळ गावे सिध साधक तेरी भेंट धरे। 
संतन प्रतिपालीं०।।५। 
ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे शिवसंकर हरि ध्यान करे। 
इन्द्र कृष्ण तेरी करें आरती चमर कुबेर डुळाय करे। 
जय जननी जय सातु भवानी अचळ भवनमें राज्य करे | 
संतन प्रतिपाळी सदा खुशाली जय काळी कल्याण करे ॥८| 


शन्नन्र्की मी के की 
८77४४४ Ns लल 0 *- 00000 6200 


( ९७९ 


४५/९०/५६४७ भती 


$ अथ सत्तकलोकी दुर्गा $. 


श ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा । 
बलदाऊृष्प मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥१॥ 
दुग स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः 
स्वस्येः स्पृता मतिमतीव झुमां ददासि! 
दारिद्य दुःखभयह्दारिणी का त्वदन्या 
पर्वो पकारकरणाय सदाऽऽद्विचित्ता ॥२॥ 
सवं मङ्गळमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । 
शरण्ये जयस्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते ॥श॥ 
शरणागतदी नातंपरित्राणपरायणे \ 
सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तुते ॥8॥ 
सवस्वरूपे सर्वशे सवशक्तिसमन्विते । 
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोड्स्तुते ॥५॥ 


रोगानशेषानपहंसि ै तुष्टा । 
रुष्टा तु कामान्‌. सकछानभीष्टान्‌। 
त्वामाश्रिताना न विपन्नणाणा \ 
त्वामाता ह्याश्रयतां प्रयान्ति ।६।\ 
सर्वाबाधाप्रशामनंत्रेळोक्यस्याखिछेश्वरी | 


एवमेव त्वया कार्यमस्मछ रिविनाशनम्‌ ॥७॥ 


; छु 
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( ९७६ ) 


& श्रो शक्ति वन्दना ध 
( तजं--एक तेरा साथ हमको” ) 


दे दो थोड़ा प्यार मैया, तेरा क्या घट जायेगा, 
ये बाळक भी तर'जायेगा। 

छोड़ तेरा द्वार मैया, और कहां ये जायेगा, 
ये बाळक भा तर जायेगा ॥ टेर ॥ 


दे दिया तुमने, सबको सहारा माँ, जो द्वारे आथा दै, 


भर दिया दामन, सबको खुशी से माँ, जो अर्जी लाया है. 


मको देने से, खजाना कम नहीं हो जायेगा॥ 
धे ये बाळक भी” ॥१॥ 
है पुराना मां, रिश्ता हमारा जो. उसे तुम याद करो, 
एइसान कर दो मां, बाळक तुम्हारा हूँ, अब 
सिर पर हाथ घरो, 

प्यार का रिश्ता, इसारा टूटने न पायेगा। 
ये बाळक भी“ ॥ २॥ 

चिश्ती हमारी माँ, तेरे हवाले दै, इसे तुम पार करो, 
गर दे दिया मुझको, तूने किनारा माँ, ता ये 
विश्वास करो, 

ये तेरा दरबार, जय-जय कारों से गुँजायेगा। 


ये जिन्दगानी माँ, छिखदी दै अब इने, तुम्हारे नाम पे; 
बेसहारा हूँ, भटक कहाँ-कहाँ, तू आके थाम छे, 
माँ तेरा एहसान, कभी भूळ्ने न पायेगा। 
. येबालकभी'' ॥४॥ 


«/४/४/४८४/९/५/४४५/४/४१११४/१//१/१” 
( १७७ ) 


के श्नी शाक्ष्ठि तन्दुच्ा & 


या देवि सर्वभुतेधु दया रुपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नसः ॥ 


नेन खोळ देख मैया, भक्त की पुकार है। 
दीन दुखियारे सारे, आये तेरे द्वार हैं। 
सिंह की सवारी थारी, बात ही निराली है। 
गले मुण्डमाछ तु. द्वी, काळी मतवाली है। 
ज्ञानी और ध्यानी तेरो, पायो नहीं पार दै ॥ दीन ||- 


तुं ही नवदुर्गा है, चण्डिका विशाळ है । 
शारदा सवानी त ही; करे प्रतिपाळ है । 
हिवड़े के साँय मेया, तेरो दरबार दै ॥ दीन ॥ 


पाण्डवो की तुमने ही, छाज बचाई थी। 
याद करी लद, दोड़ी-दौड़ी आई थी। 
ऐसो ही अपार मैया, भक्तों से प्यार है॥ दीन ॥ 


शुम्भ और निशुम्भ भैया तेने ही बिडारे हैं । 
महिषासुर से मैया तेने देत्य पछाड़ हैं। 

देर ना छऊगाओ मैया, “शिव” बेकरार दै ॥ दीन ॥ 
| ® 

. १2 रट 
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ANN MANA Aan 
( १५८ ) 


& खुरा! चाछोसता छ 


नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नसो नसो अस्वे हुखहरणी। 
निरंकार दै ज्योति तुम्हारी, तिहुँठोक फळी उजियारी | 
शशि ढढाट सुख महा विशाला, नेत्र छाल भ्रुकुटी विकराछा। 
रूप मातु को अधिक सुहावे, दरश करत जन अति सुख पावे॥ 


अन्नपूर्णा हुई जगपाछा, तुम्ही आदि सुन्दरी बाढा॥ 
प्रणयकाछ सब नाशनहारी, तुम गौरी शिवशंकर प्यारी। 
शिवं योगी तुम्हरे गुण गावे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित घ्यावे॥ 
रूप सरस्वती का तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि सुनिन उवारा। 
घरो रुप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाइकर खम्मा। 
रक्षा कर प्रहळाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो॥ 
लक्ष्मी रुप धरो जग माहीं, श्री नारायन अंग समाहिँ। 
क्लीर-सिन्धु में करत विछासा. दया सिन्धु दीजे मन आशा॥ 
हिंगछाज में तुम्ही भवानी, महिमा असित न जात बखानी। 
मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगळा सुखदाता॥ १ 
श्री भरव तारा जगतारणि, छिन्नभाळ भव दुख निवारणि। 
केहरि बाहन सोहे भवानी, लंगूर वीर 'चलत अगवानी ॥ 
कर में खप्पर खड्ग बिराजे, जाको देखि काळ डर भागे! 
सोद्दे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु हिय शहा यु 
नाग कोट में तुन्ही विराजत, तिहूँ छोक में डंका बाज ६ 


( १७६ ) 


शम्भु-निशम्भ दानव तुम मारे, रक्तवोज संखन संहारे॥ 
महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अघमार मद्दि अकुछानी । 
रुप कराळ काळ को घारा, सेन सहित तुम तेहि संद्दारा ॥ 
परी गाढ़ सन्तन पर जब जव, भई सहाय मातु तुम तब-तब । 
आभापुर अरुवासब ठोका, तब सहिसा सब कहे अशोका ॥ 
ज्वाला में दै ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूज नर-नारी। 
प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुःख दरिद्र निकट नादिं आवे ॥ 
ध्यावे तुम्हे जो नर मन छाई, जन्म मरण ताकर छूटि जाई । 
योगी सुर शुनि कहत पुकारी योग न हो बिन शक्ति तुस्हारी॥ 
शंकराचार्य तप अति कीनो;काम अरु क्रोध जीति सव छीनो । 
निशदिन ध्यान घरो शांकर को, काहू काळ नहिं सुमिरो तुमको॥ 
शक्ति रुप को सरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछितायो । 
शरणागत होई कीर्ति बखानो, जे जे जे जगदम्ब भवानी ॥ 
भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दहे शक्ति नहिं कीन बिछम्वा । 
सोको सातु कष्ट अति घेरो, तुस बिन कौन हरे दुःख मेरो॥ 
आशा तृष्णा निपट सतावै, रिपु मूरख मो हिँ अति डर पावे । 
शत्रु नाश कीजे सदरानी, सुसिरों एकचित तुम्हें भवानी ॥ 
करो कृपा हे मातु दयाळा, ऋद्धि सिद्धि देह करहुँ निहाला । 
जब छगि जियां दया फल पाऊ, तुम्हरो यश में सदा सुनाऊ॥ 
दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परमं पद्‌ पावे। 
देवीदास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदस्बे भवानी ॥ 


कम 


~ १५ है Ee 
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AANA NANANINANAI ISIN Oona 
( ९८ ) 


& श्रो दुर्णाजीच्ठो आरसी & 


दोहा--सर्व मंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । 
शरण्ये त्रयम्बके गौरि नारायणि नमोस्तुते ॥ 
ज्य णस्वे गौरी मैया जय मंगलसूतिं जय आनन्द करनी । 
तुमको निशिदिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव री ॥१॥ जय अस्वे० 
माँग सिंदूर विराजत टीको स्रृगमदको । 
उष्ज्वळसे दोउ नैना, चंद्रवदन नीको ॥२॥ जय अस्वे० 
कनक समान कलेवर रक्ताम्बर राजे। 
रक्तपुष्प गछ माळा, कण्ठनपर साजे ॥३॥ अय अस्वे 
केहरि वाहन राजत, खङ्ग खप्र धारी । 


कानन कुण्डल शोभित, नासाग्रे मोती | 

कोटिक चंद्र दिवाकर राजत सम ज्योति ॥४। जय अस्बे० 

शुम्भ निशुम्भ विदारे, मद्दिषासुर-घाती। 

धून्रविछोचन नेना, निशिदिन सदसाती ॥६॥। जय अस्वे० 

चण्ड मुण्ड संहारे, शोणितबीज हरे। 

सधु केटभ दोउ मारे, सुर भयहीन करे ॥७॥ जय अस्वे? 

न्रझाणी, रुद्राणी, तुम कमळारानी। 
झारम-निगम-बखानी, तुम शिव पटरानी ॥८॥ जय अस्वे? १ 

चौसठ योगिनि गावत, नृत्य करत भैरूं । 

वाजत ताळ मृदंगा और बाजत डमरु ॥६॥ जय अखे* ४ 


( १८१ ) 


१ ६ तुम ही जगकी साता, तुम ही हो भरता । 
अक्तनकी दुख हरता सुख सम्पति करता ॥१०॥ जय अस्बे० 
सुजा चार अति शोभित, वस्मुद्रा धारी। 
मनवांछित फल पावत, सेवत नर-नारी ॥११॥ ज्य अम्बे० 
कंचन थाछ विराजत अगर कपूर वाती। 
उ (श्री) माल केतुमें राजत कोटिरतन ष्योति॥१२। जय अस्बे० 
(श्री) अस्वेजीकी आरती जो कोई नर गावे । 
कहत शिवानंद स्वामी, सुख सम्पत्ति पावे ॥१३॥ जय अस्वे० 


नारी आत्माराम के लिये दै, भोग के लिए नहीं, नारी 
का सौन्दर्य पूजा फी वस्तु है, कामोत्त जन की नहीं । . नारी 
नारायण की प्रतिमा है । उसको नमस्कार करो, तिरस्कार 
नहीं । 
१८०५००५५५८००००००७०४७५५०५५०७५५०५५५५५५५५५०५५५५०५५४५५५५५०८० 4 
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( १८२ ) | 


| & श्री राणीसच्ले च्नस्नः क्लि 


सवस्य बुद्धिरुपेण जनस्य हृदि सं स्थिते । 
स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तुते ॥ 


` चन्द्र तपे सूरज तपे, उदूगण तपे आकाश। 
इन सबसे बढ़कर तपे, सतियों का सुप्रकाश ॥ 
जय जय श्रो राणी सती, सत्य पूज आधार। 
चरण कमळ धरि ध्यान सें, प्रणवहुँ बारम्बार ॥ 


a) 


राग दष से चित सेरा, कोसो भागे दूर॥ 
र तुम आप हो, पाप की मोचन द्वार। _ 
क्षमा करो अपराध सब, कर दो अव से पार ॥ १ 


द, अभिळाप्या : 

छ सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोय। 
त यह अभिळाषा भक्त की, दादी पूरी होय॥ 
| दूध पूत धन धान्य से, वंचित रद्दे कोय। 
) विद्या बुद्धि तज बळ, सबके भीतर होय॥ 
| .आप की भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। 
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& श्री राणोसली वन्दना # 


ऱ्ह 
दोहा--मेरा झपना कुछ नहीं; जो कुछ दै सो तोय । 
तेरा तुमको सौंपते; क्या छागत है मोय॥ 


भेंहदी रची थारे हाथां में; घुळ रहो काजल आख्या में । 
चुनड़ी को रंग सुरंग माँ राणी सती माँ राणी सती। 
फूल खिल्या थार बागाँ में चाँद उग्यो वो राताँ में । 
थारो इसो सुहाणों रूप माँ राणी सती माँ राणो सती ॥ 


रूप सुंहाणो जद सूँ देख्यो नींदडछी नहीं आख्या सें । - 
'$' सेरे मन पर जादू कर दियो थारी मीठी बाताँ ने। 
“भूल गई सब कामाँ न याद करू थारे नामा ने। 
साया को छूट्यो फन्द माँ राणी सती माँ राणी सती ॥ 


थे कहो तो दादी थारी नथली बण जाऊ में। 
नथळी बण जाऊ” थारे होठाँ से लग जाऊ में। 
चूड़ो चण थारे हा्थाँ में, बोर बणू थारे माथा में। 
बण जाऊ बाजूबन्द माँ राणी सती माँ राणी सती ॥ 


| थे कहो तो दादी थारी पायढडी बन ज्याङ में । 
| .३ पायळ्डी घन लाऊू मैं थारे चरणाँ में रम ज्याङ में । 
| (१९ हार बणू थारे गले साय मोती घन लाऊ झूमके माय । 
"३ नेणा में फरल्यूँ बन्द माँ राणी सती माँ राणी सती॥ 
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( ( १८४ ) 


क श्री राणी सती नन्ठना % 


। तुम्हीं मेरी भैया राणीसती माँ, तुम्ही प्रेरणा दो. तुम्हीं प्रेरणा हो 
। कुछ तो बता दो मेरी मां भवानी, छिपी तुम कहाँ हो, 
| छिपी तुम कहाँ हो। 


तुम्हीं मेरे नयनो की ज्योति हो मैया । 
तुम्हीं भेरी नेया, तूँ ही खिवया । 
॥ में काठ का हूँ नन्दा सा पुतळा, तुम्ही प्राण मेरे तुम्ही चेतना हो 
। तुम्ही भेरी मेया॥॥१॥ 
तुम्ही जिन्दगी माँ ! तुम्ही दिछ की धड़कन | 
ह तुम्ही साज मैया, तुम्ही सुर छी सरगस। 
तुम्दी तो बसी हो गीतों में मेरे, संगीत तुम माँ तुम्ही वन्दना हो 
तुम्ही मेरो मैया” २॥ 
खिले फूछ मन के, जो तुस मुस्कुरा दो । 
आ जावो मैया, दरश दिखा दो। | 
) बस एक बार मैया तुम भी तो कह दो बेटे हो मेरे तुम्ही आत्मा । 
तुम्ही मेरी मैया"! ३.॥ | 


७///५८"/५०८"४४५"४५*< 


( ९८५ ) 


क थ्रो राणीसती चालीसा & 
- दोहा $-- 
श्रो शुरु पइ पंकज नमन, दूषित भाव सुधार । 
राणीसती सुविमळ यश, वरणो मति अनुसार॥ 
काम क्रोध मद लोभ में, भरम रह्यो संसार। 
शरण गहि करुणामयो, सुख सम्पत्ति संचार॥ 
चौपाई ३-- 
नमो नसो श्री सती भवानी, जग विख्यात सभी मनमानी ।१। 
नमो नमो संकट कूं हरणी, अनवांछिन पूरण सब करनी ।२। 
नमो नमो जय जय जगदम्बा भक्तन काज न होय विछस्बा ३। 
नसो नमो जय जय जग तारिणी सेवक जनके काज सुधारिणी। 
दिव्य रूप सिर चंद्र सोहे, जगमगात कुण्डल मन सोहे ४) 
मांग सिन्दूर सुकाजर टीकी, गज मुक्ता नथ सुन्दर नीकी ।६ै। 
गळ बेजन्ति माळ विराजे, सोलहुँ साज बदन पे साजे ।७। 
धन्य भाग्य गुरसामलजी को, महम डोकबा जन्म सती को ।८। 
तनघन दास पतिवर पाये आनन्द मंगल होत सबाये ।६। 
सालीराम पुत्र बघु होके, वंश पवित्र किया कुछ दोके ।१० 
पति देव रण माय भुमारे, सती रूप हो शत्रु सहारे ।११। 
पति संग ळे सदूगति पाई, सुर मन “हु सुमन बरसाई !१२) 
* धन्य धन्य वस राणांजी को सफळ हुआ कर दररा सती को ।१३। ; 
विक्रम तेरा सौ बाबनकूं, मंगसिर बदि नौमी मंगलक ।१४। ` 
दि कह मर से रद करन ASAINISISSSSIS SSSA 
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( १८६ ) 


नगर झुन्मन्‌ं प्रगटी माता, जग विख्यान सुमंगल दाता ।१४। 
दूर देश के यात्री आवे, धूप दीप नेवेद्य चढावे ।१६। : 
उछाडइ-डछाडते हैं आनन्द से,पूजा तन मन घन श्रीफल से ।१७। : 
जात जड्डछा रात जगावे, बांसळ गोती सभी मनावे ।१८। ! 
पूजन पाठ पठन हिज करते, वेद ध्वनि मुख से उच्चरते ।१३। 
नाना भांति-भाँति पकवाना, विप्रजनों को न्युत जिमाना ।२० ) 
श्रद्धा भक्ति सहित हरषाते, सेवक सनवांछित फळ पाते ।२॥ 
जय जय कार करे नरनारी, श्री राणीसती की बलिहारी ।२२। 
द्वार कोट नित नौबत वाजे, होत शृङ्गार साज सति साजे (२३ 
रत्न सिंहासन झळके नी को, पछपछ छिन छिन ध्यान सतीको | 
भाद्र कृष्ण मावस दिन छीछा, भरता मेला रंग रंगीला ।२५। 
भक्त सुजन की सकड़ भीड़ दै, दर्शन के हित नहीं छीइ है ।२६। 
} अटल भुवन में ज्योति है, तेज पुंज जग सांय उजियारी ।२७। 
! $ आदि शक्ति में मिळी ज्योत दै, देश-देश में भवन जोत है (२८ 
नाना विधि सों पूजा करते, निश दिन घ्यान तिहारा धरते ।२६। 
कष्ट निवारणी दुःख नाशनी, करुणासयी सुंमनू वासिनी ।३१ 
प्रथम सती नारायणी नामां, द्वादस और हूई इसिघामा ३१ 
दिई छोक में कीतिं छाई, श्री राणी सती की फिरि ढुहाई ३२ |. 
सुबह शाम आती उतारे, नौबत घण्टा घ्वनि टकारे।३३। १ 
५ 
एक भरसो तेरो, आन सन की आश दास की ३४ | f 
१ सुधारो कारज क. थान यारो कारण परा ३६ || 
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प्र 
( १८७ ) 

यूजा जप तप नेम न जानूं, निर्मळ महिला नित्य वखानूं ।३७ 
अक्तन की आपत्ति हर छेनी, पुत्र पौत्र सम्पत्ति वर देनी |३८। 

१ पढ़े यह चाळीसा जो शतबारा होय सिद्धि मन मांदि विचारा । 

3 'गोपीराम' में शरण ळी थारी, क्षमा करो सव चूक हादी ।४०। 


दोहा-दुख आपद विपद हरण जग जीवन आधार | 
बिगड़ी बात सुधारिये, सब अपराध बिसार ॥ 


& सात श्री राणी सतीजी की जय & 


॥ इति ॥ 


“वर्ण-सृग का जन्म असम्भव है; फिर भी श्रीराम 
स्वर्ण मृग के लिये छमा गये अतः निश्‍चय होताः दे कि 
विपत्ति आने (होनी) के समय मनुष्यों की बुद्धि 
मलिन ( विचार-शूत्य ) दो जाती है ।?--महानाटक 


“७ 
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YS 
( १८८ ) 
क श्री राणी सो जी ब्छो आरती क 
( वर्ज-ओम्‌ जय जगदीशा हरे” ) 

जय राणी सती माता, जय राणी सती माता । 
कलियुग में अवतारी, जन जन सुख दाता ॥ लय राणी” 

माँग सिन्दूर विराजत; टीको अन मोहे हे मेया० 
गळ मोतियन की साळा, नथ वेसर सोहे ।। जय राणी" 

लाल चुनरिया चमके, छवि छागे प्यारी-हे मैया० 
चुड्छा दम दस दमके, भक्तन हितकारी । जय राणी" 

नारायणी--्रह्माणी, पार्वती सीता-हे मैया० 
` राणी सती कोई कहता, तूँ भगवदगीता ॥ जय राणी” 

तन धन पति कहाये, शुरसामळ जाई- है मैया० 
सत की ज्योत अनूठी, सेवक सुखदाई ॥ जय राणी" 
झुँझन्‌ में दै वास तिहारो-शोभा अति न्यारी- हे मेया० 
धूप दीप तुळसी से, पूजे नर नारी।जय राणी” 

सादो बदी अमावस, सेला खूब भरे--हे मैया? 
दूर दूर के यात्री, तुमको नसन करे।॥ जय राणो" 
पुत्र, पौत्र, सुख-सम्पत्ति, अन्न धन की दाता-हे मैया» 
रोग विनाश करे जो द्वार तेरे आता ॥ जय राणी” | 
रण चण्डी का रूप तिहारा, ममता-मयी साता- हे मैया? 
जिस पंर कृपा तुम्हारी, सब वेभव पाता॥ जय राणी” | 
राणी सती जी की आरती, जो कोई .नरगाता- दे मैया? | 
'रमाकांत? कहे निश्चय, वांछित फळ पाता॥ जय राणी 
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( ९८६ ) 
& आरसी रांगाजी वी क 


| > नमामि गंगे तव पाद पंकजम्‌, 
१ सुरासुरे व॑ न्दितदिव्य रूपम । 
१ झुक्तिं च युक्तिं च ददासि नित्य, 
३ भावानुसारेण सदा नराणाम्‌॥ 
१ ॐ जय गंगे माता श्री जय गंगे माता । 
जो नर तुमको घ्याता, मनवांछित फल पाता ॥ 
-] <P जय गंगे माता॥ १ ॥ 
चन्द्र सी जोत तुम्हारी जळ निर्मळ आता । र 
र शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर ज्ञाता ॥ 
र उँ” जय गंगे माता॥ २॥ 
पुत्र सगर के तारे सब जग को ज्ञाता। 
कृपा इष्टि तुम्हारी त्रिभुवन सुख दाता ॥ 
ॐ जय गंगे माता॥ ३ ॥ 
एक ही बार जो तेरी शरणागति आता । 
यस की त्रास सिटाकर परमगति पाता ॥ 
उँ» जय गंगे माता॥ ४ ॥ 
आरती मात तुम्हारी जन नित्य गाता । , 
दास वही सहज में युक्ति को पाता॥ . ॒ 
ड जय गंगे साता ॥ ५ ॥ 
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$ ( १६० ) । 
१ है] 


२६ सह्घाद्धट्यु जय स्नन्त्र आर उडसल्का झान्दाथ्ं क 
; कं हों ज्‌ं सः; भूर्भुवः स्वः, ऊँ? च्यस्बक यजामहे सुगन्धिम्‌ । 
। पुष्टिवर्धनम्‌ । उर्वारुकमिव बन्धानान्मत्योसुक्षीय मामतातू।) 
१ स्वः भुवः भू! उँ? सः जू हों उँ? यह सम्पुटित महासृत्यंजय | 
मन्त्र है। इसका अर्थ यह है-- 
"मे ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र इन तीनों के उत्पादक-पिता 
उन परब्रह्म परमात्मा की वन्दना करता हूँ, जिनका यश तीनों 
छोक सम्पूर्ण विशव में फेळा हुआ दै ओर जो विश्व के बीज 
एवं उपासको के अणिमादि ऐश्वर्या के वधक हैं । वे"झपने 
मूळ से पथक हुए ककड़ी के फळ की तरह सुभे सत्यु या मत्ये- 
लोक से मुक्त कर अमृतत्व - सायुज्य मोक्ष) प्रदान करं । 
यही सन्त्र 'संजीवनी' नाम से भी विख्यात दै । आये दिन) 
जबकि जोवन बहुत जटिल हो गया दै और दुर्धटनाप' प्रति 
| दिन हुआ करती हैं, इस मन्त्र के द्वारा सर्पदंश, बिजली-मोटर 
` $ दुघटना तथा अन्य सभी प्रकार की दुर्घटनाओं से जीवन की 
' २ रक्षा हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह मन्त्र रोगों का भी 
निवारण करता है । भाव, श्रद्धा तथा भक्ति के साथ इस सन्त्र | 
के जप हारा ऐसी भयंकर व्याधियों का विनाश हो जाता है, | 
य बतळा दिया है। इस मन्त्र से सु 
कती है । यह मोक्ष का भा साधक है 


और दीर्घायु, शान्ति, ध सद्गति भी | 
भदान करता है। ? सभाच, इष्ट तया सं 5 १ 


९०५०५००४०७” नत हि 
00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


PE पत्र पद सपी नजर Il i ००७ ७०-०० २० WS 5 


( १६१ ) 


& धरी गासत्रो साला व्हो आयली कै 


जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता । 

आदि शक्ति तुम अलख निरजनी जग पालन कर्त्री । 
| दुःख शोक भय क्लेश कलह दारिद्र देन्य हत्री ॥ जयति" 
ब्रह्म रुपिणी प्रणत पाछिनी, जगद्धात्री अस्बे । 
भव भय - हारी जन हितकारी, सुखदा जगदस्बे ॥ यतिः" 
अविकारी, अद्यहारी, अविचलित, अमले, अविनाशी । 
भय ह्मारिणी, भव तारिणी, अनधे अज्ञ आनन्द राशी ॥ जयति 
कामधेनु सत्‌चित आनन्दा जय गंगा गीता। 
सविता की शाश्वती शक्ति तुम सावित्री सोता ॥ जयतिः*" 
ऋग, यजु,"सास, अथव प्रणायिनी प्रणव महामहिमे । 
कुण्डलिनी सहस्रार सुषम्ना शोभा गुण गरिमे॥ जयति" 
स्वाहा, स्वघाः शावी ब्रह्माणी, राधा रुद्राणी। 
जय सरूपा वाणी विद्या कमल कल्याणी ॥ जयति" 
जननी हम हैं दीन हीन दुःख दारिद्र के घेरे। 
यदपि कुटिळ कपटी कपूत तऊ बाळक दै तेरे Ia 
स्नेह सनी करूणामय माता चरण शरण दीज। 
बिलख रहे हम शिल्यु सुत तेरे दया दृष्टि कीज | जयति 
काम, क्रोध, मद, लोभ, दम्भ .दुर्भाव, इष हरिये । 
शुद्ध बुद्धि निष्पाप हृदय, मन को पवित्र करिये ॥ जयति 
तुम समर्थ सब भाँति तारिणी तुष्टि पुष्टि त्राता । 
सत्‌ मार्ग पर हमें चलाओ जो दै सुख दाता॥ जयति" 
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& आरतो श्री रक्ष्लो जी च्ठीक 


महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी । 
हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिध ॥ 
जय लक्ष्मी माता (मैया) जय छक्ष्मी माता । 
तुम कुँ निशदिन सेवत हर, विष्णु घाता ॥ देर ॥ 
ब्रह्माणी रुद्राणी, कमला तू हीं हो जग माता । 
सूर्य चन्द्रमा घ्यावत नारद ऋषि गाता॥ जयः 
दुर्गा रूप निरंजनि 'सुख सम्पत्ति दाता। , 
जो कोई तुमको ध्यावत ऋद्ध-सिद्धि धन पाता ॥ जय 
ही पाताळ वसन्ती तू डी दै शुभ दाता। 
कर्म प्रभाव-प्रकाशिनी जगनिधि से त्राता ॥ ज़य 
जिस घर थारो बासो वाहि में गुण आता। 
कर न सके सौ सोई कर ळे मन नहीं धड़काता ॥ | 
तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न होय राता । 
खान-पान को वैभव तुम बिन कुण दाता ॥ जय" 
शुभ गुण सुन्दरयुक्ता क्षीरनिधि जाता। 
रत्न चतुदेश तोकुं कोई भी नहीं पाता ॥ जय” 
या आरती लक्ष्मीजी को जो फोई नर गाता । 
उर आनन्द अति उमरे पाप उतर जाता ॥ जय" 
स्थिर चर जगत बचावे कर्म प्रेर ल्याता ।. 
राम प्रताप मैया जी की शुस दृष्टि चाता ॥ जय” 


७ कार 
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( ९६३ ) 
& श्रो महाळक्ूस्यष्टकय्त $ 


नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुर पूजिते। 
शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते॥ 
नमस्ते गरुढ़ारुढ कोछासुरमयड्ूरि। 
सर्व पाप हरे देवि महालक्ष्मी नमोऽस्तुते ॥ 
सर्वज्ञे सववरदे सर्वदुष्ट मयडुरि। 
सर्व दुःख हरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते॥ 
सिद्धिवुद्धिप्रदे देवि सुक्तिसुक्ति प्रदायिनी। 
मन्त्रपूर्ते सदा देवि महालक्ष्मी नमोड्स्तुते॥ _ 
आद्यन्तरद्दिते देवि आद्यशक्ति महेखरि। 
योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते ॥ 
स्थूळ सूक्ष्म सहारौद्रो मद्दाशक्ति महोद्रे। 
महापाप इरे देवि सद्दालक्ष्मी नमोऽस्तुते ॥ 
पझासनस्थिते देवि पर्रम स्वरूपिणि। 
परमेशि जगन्मातर्महाळक्मी नमोऽस्तुते ॥ 
शवेतास्वरघरे देवि नानाढङ्कार सूषिते। 
जगत्‌ स्थित जगन्मातर्महाळद्मी नमोऽस्तुते ॥ 
सहालक्ष्यष्टकं स्त्रोत्र यः पठेद्भक्तिमान्नरः । 
सर्व सिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्तोति सवदा । 
एककाले पठेन्नित्यं सहापापविनाशम्‌ । 
द्विकाळं यः पठेन्नित्य घनघान्यससन्वितः ! 
च्रिक्राछं यः पठेन्नित्यं महाशत्रुविनाशनम्‌ । 
सहालक्ष्मीर्भवेन्नित्य प्रसन्ना वरदा झुमा । 
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( १६४ ) 
क शानिदेल ख्छी खलुति & 
शनिदेव सूरज के अवतारी, न 


थाने सुसिरे दुनिया सारी ॥ 
करड़ो दान शनिदेव मांगे, 
छोहा कचन सारी । 
भरया तेछ को पलियो मांगे, 
या छः भेंट हमारी ॥ शनि" 
राजा पर कोप, राम पर कोप्या, 
सीता पर अति भारी। 
राजा इरिश्चन्द्र पर ऐसो कोप्यो, 
भरत नीच थर भारी ॥ शनि" 
{| हाथी भी चढता, घोड़ा भी चड्ता, 
संसा छी असवारी। 
कर असवारी शहर में निकस्यों, 
|| सिर नावे दुनिया सारी ॥ | 
। | सुमरत जांकी करत सहायता; 
| बिन सुसिरे दुःख भारी। 
दोउ कर जोडे दास “सुन्दरिका” 
गावे रखियो छाज हमारी ॥ रानि 
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( ९६५ ) 


& सिच्वरष्जी महाराज व्ही रुलुलि & 


` जय जय पित्तरजी महाराज, 
में शरण पड्यो हूँ थारी। 


आप ही रक्षक, आपही दाता, आपही खेवन हारे। 


में मूरख हूँ कुछ नहीं जानूं, आपही हो रखवारे॥ जय ` 


AANA AAAS A AAS SF FIANNA AAS SRS 


आप खुडे हैं हरदम हर घड़ी, करने भेरी रख़बारी। 
इम सब जन हैं शरण आपकी, है ये थारी गुवारी ॥ जय 


देश और परदेश सब जगह; आपही करो सहाई! 
कास पड़े पर नाम आपको, छरे बहुत सुखदाई ॥ जयः 


९ 

१ 

| में भी आयो शरण आपकी, अपने सहःपरिवार। 

| रक्षा करो आपट्दी सबकी, रदं मे वारम्बार॥ जय" 
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कका“ 
( १६६ ) 


& श्री पिसरेशा तन्दच्ा & 
( तर्ज-कान्हा थारी बाँसुरी दुनिया म” ) 


दोहा-हे पितरेश्वर आपको, दे दो आशीर्वाद । 
चरणां शीश नवा दियो, रख चो सिर पर हाथ ॥ 


>“ 


>> °= 


| सबसे पहल्यां गणपत पाछ, घर का देव मनाया जी, 

| हे पितरेश्वर दया राखियो, करियो मन का चाया जी ॥ टेर॥ 
गळ पुष्पन को हार पहरायो, चरणां फूछ चढ़ाया जी, 
श्रद्धा पूवंक हाथ जोड़कर, थारो ध्यान छगाया जी॥ १॥ 
सुख दुख म्हारो जो भी होसी, कहें तो थान कहस्यां जी) 
हरदम थारी महिमा गास्यां. थारी शरण म रहस्यां जी ॥ २॥ 


( 


थे हो म्हार घर की ज्योति, टाबर का रखवाछा जी, | 
“बनवारी” चाहे जो हो जावे, थारो हुकुम नहीं टाछां जी ॥१ | 


oro 
| 


संसार का कार्य तो निठिप्त होकर, कर्तव्य सात्र समम | । 
कर करना चाहिए, पर भगवान का कार्य (जप, ध्यान आदि) 
वल्लीन होकर अपनी खास वस्तु समझ कर करना चाहिए । 


Te RR TT 
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ग्यारस ` ज्ञानी, जय हो ग्यारस ज्ञानो 
करे निजला ग्यारस भव से, तर जाये सुर ज्ञानी ।टिरो। 


ग्यारस करते हैं जो नारी, 

उनकी कट जाये विपदा सारी । 
अन्न दान करे भूखे को, 

और प्यासे को पानी ॥ ऱ्यारस ज्ञानी ॥ 
उयारस फर कुछ दान भी करना, 

जेसी करनी वेसा भरना। 
साथ चले ना अन्न घन तेरे, 

चले प्रेम की वाणी॥२॥ 
सुदी ग्यारस कर चाहे वारस, . 

बगुळा जळ का बनेगा सारस। 
ग्यारस कर फिर दान करेगा; 

सबसे बड़ा वो दानी॥३॥ 
ग्यारस तू दै बड़ी ही भागन, 

तेरा श्याम कंज में दै जागन। 
सब भक्तों संग वांके गावे! 

सुन सभी सुर ग्यानी ॥ ४ ॥ 
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$ आरती खन्लोष्यी साला व्हो & 
में तो आरती उतरू रे सन्तोषी माता "की । 


में तो आरती उतारू रे॥ देर ॥ 


जय जय सन्तोषी माता जय जय माँ 
बड़ी करूणा, बड़ा दुळार माँ की आंखों सें। 
बड़ी मसता दै बड़ा प्यार, माँ की आंखों में ॥ 
क्ये न मैं देख बारम्बार, माँ की आँखों में। 
दीखे हर घड़ी, नया चमत्कार, माँ की आँखों में ॥ 
में तो आरती उतारु रे 


नृत्य करू” भूम झूम झम झम झम झूम झूम । 


झाँकी निहारू रे झो प्यारी प्यारी झाँकी निहार रे॥ 


में तो आरती उतारु रे" 


सदा होती दे जय जय कार, माँ के मन्दिर में । 
नित झाँकर की होय झनकार, माँ के मन्दिर में । 
सदा मंजीरे करते पुकार, माँ के मन्दिर में । 
दीखे हर घड़ी नया विश्वास, माँ की आँखों में ॥ 

में तो आरती उतारु” रे" 
दीप धरु धूप करु प्रेम सहित भक्ति करु। 
जीवन सुधारु रे ओ प्यारा जीवन सुधारु रे॥ 

में तो आरती उतारु रे 
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¦ $ रली श्री झन्त्तोष्पी साला जी च्छो % 


१ जय सन्तोषी 'साता, मैया जय सन्तोषी माता । 
अपने सेवक जन की, सुख सम्पत्ति दाता ॥जय०॥ 
सुन्दर चीर सुनद्दरो माँ घारण कोीन्हों। 
हीरा पन्ना दमके, तन शूङ्गार लियो ॥जय०॥ 
गेरू छाल छटा छबि: बदन कमल सोहे। 
संद हंसत करुणामयि, त्रिभुवन मन मोहे ।जय०। 
¢ ७ 
स्वर्ण सिंहासन बंटी, चवर दूरे प्यारे। 
„ धूप दीप सधु मेवा, भोग घरे न्यारे॥जयण। 
गुड़ अरु चना परमप्रिय, ता में माँ संतोष कियो । द 
संतोषी कहलाई, भक्तन विभव दियो ॥जय०॥ 
शुक्रवार प्रिय मानत, आज दिवस सोही। 


; 
\ 
भक्त सण्डढी छाई कथा सुनत सोही ।जय०। 


मंदिर जगमग ज्योति, मंगळ ध्वनि छाई। | 

विनय करें इस वाळक, चरनन सिर नाई |जय०॥ 
भक्ति आवमय पूजा अंगीकृत कोज। टॅ 

जो मन बसे हमारे, इच्छा फल दीजे ॥जय० 
दुःखो दरिद्री, रोगी, सकट मुक्त किए । 

बहु घन-घान्य भरे घर, सुख सौभाग्य दिए ॥ज्ञय०॥ 
ध्यान धरयो जिस नर ने, वांडित फळ पायो। 

पूजा कथा श्रवण कर, घर आनम्द आयो ।ज्ञय०॥ र 
, शरण रहे की छज्जा, राखियो जगदस्वे। _ 

संकट तू ही निवारे, दयामयी अम्बे ॥जय०॥ 
संतोषी मां की (आरती) जो कोई नर गावे । 

ऋद्धि-सिद्धि सुख-सम्पति, जी भर के पावे ॥ज्ञयण 
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सेवत सतत सकछ सुखकारिणि, सुमद्दौषधि हरि-चरित-गानकी॥ 


NANNY 
( २०० ) 


& आरती श्रीजळ्ध्नारान््रलू जी & 


A 
आरती अतिपावन पुरानकी; घर्म -सक्ति-विज्ञान-खानकी ॥ ¦ | 
महापुराण भागवत्‌ निस छ, झुक-सुख-विगळीत निगम-कल्प-फछ! | 
परमानन्दसुधा-रसमय कळ, ळीला-रति-रस-रस निधान को॥ 
कलिमछ-मथनि त्रिताप-निवारिणि,जन्मस्रत्युमय भव-भयहारिणि 

| 


विषय-विछास-विमोह-विनाशिनि, 
विमळ विराग विवेक विकाशिनि। 
भगवत्‌-तत्व-रहस्य-प्रका शिनि, परम ज्योति परमात्सज्ञानक्की ॥ 
परमहंस-मुनि-मन-उल्लासिनि, रसिक-हृदय रस-रासि-विछासिनि 
भक्ति-मुक्ति-रति-प्रे म-सुदा सिनि. कथा अकिञ्चन प्रिय सुज्ञानकी॥ | 


&.एआरती सुरसी पी व्छो & , 


तुळसी महारानी नमो नमो! 
हरि को पटरानी नमो नमो !! 
धन्य तपस्या तेरी हरि को पति पाया । 
धन्य हरि) तुलसी फो तुमने अपनाया ॥ 
तुम बिन भोग न लगता ऐसी हरि की प्यारी । 
तव दर देखकर हरष, गोवर्धनघारी ॥ तुळसी ॥ 
नब मणियों की कठी जो करते धारण । 
हरि कर देते उनकी यमबाधा वारण ॥ 
तुळसी झुत चरणामृत जो नर हैं पोते । 
पार और रोगों से हो ज्ञाते हैं रीते ॥ तुलसी ॥ 
जह जय तुळ्सीजी तू हरि सा वर पाया । | | | 
अपया पूत बना दे, सेरी यह काया ॥ तुळसी ॥ 2. ता) येरी यह काया तड ती | 
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( २०१ ) 


आरती श्रो रामदेबजी च्छो % 


| 
जय अजमल छाएका प्रभु जय अजमल छाछा। 
भक्त काज कलयुग में, लीन्यो अवतारा ॥ जय०॥ १ ॥ 
अश्वनकी असवारी सोहे, केशरिया जामा। 
१ शीश तुर्राइद सोभित हाथ लिये भाळा ॥ जय०॥ २॥ 
{ इबत जहाज तिराई. भरू देव्य सारा। 
४ कृष्णकळा भय भजन; राम रूणीचे वाळा ॥ जय०॥ ३ ॥ 
अन्धर को प्रभु नेत्र देत हैं, सुख सम्पति भाया | 
कानन कुण्डछ झिछ सिछ, गळ पुष्पन माळा | जय०॥ ४ ॥ 
कोढ़ी जब करुणा कर आवत, होय दुःखी काया । 
0 शरणागत" प्रभु तोरी, भक्तन सुखदाया॥ जय०॥ ५ ॥ 
) आरती श्रीरामदेव जी को, जो कोई नर गावे । 
१ कट पाप तन मन का, सुख सम्पति पावे। जय०॥ ६ ॥ 


) "एकान्त एक अच्छी पाठशाला है; परन्तु दुनिया सबसे 
) अच्छी रंगशाछा दै |”? 
DS ST TS करी ० क छ क ट्‌ | : ट्र म 
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क क कका क यि 00 
। ( २०२ ) 


४ आरती श्वी रासाञणा जी व्छो छ 


) आरती श्रीरामायनजीकी; कीरति कलित ललित सिय-पी की 

/ गावत त्रह्मादिक मुनि नारद, वाळसीक विज्ञान-बिसारद | 

) सुक सनकादि सेष अरु सारद, बरनि पवनसुत कीरति नीकी॥ 

) संतत गावत शंसु भवानी, अरु घट संभव मुनि विज्ञानी। 

) व्यास आदि कबिबजे बखानी, काकशुसुण्डि गरुड के ही ढी॥ 

( चारिउ बेद पुरान अष्टदरा, छद्दौ शास्त्र सब अ थनि को रस। 

) तन मन धन संतन को सवस, सार अंस सम्मत सबही की॥ 

} कलि-मल-हरनि विषय-रस फी की, सुभग सिंगार मुक्ति जुबतीकी 

| हरनि रोग भव मूरि अमी की, तात मात सब बिघि 'तुळभ्री'की 

) ` ४ आरतो श्रीगीलाजी व्ही ४ 

अय भगवदूगीते माँ जय भरवदूगीते। 

_ हरि हिय-कमल-विहारिणि, सुन्दर सुपुनीते || ञअय० ॥ 
कम-सुमस-प्रकाशिनि,  कामाशक्किहरा । 
तत्व-ज्ञान-विकाशिनि, विद्या ब्रह्मपरा ॥ जय०॥ 
निश्चछ-भक्ति-विधायिनी, निमंछ मलहारी । | 
रारण-रहस्य-प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी ॥जय० 
राग ष-विदारिणि कारिणी मोद सदा । 
भव-भय-हारिणि, तारिणि परमानन्दप्रदा ॥ जय०॥ 
आसुर भाव-विनाशिनि, शानिनि-तस-रजनी । 
द्‌वी-सद्गुण-दायिनि, हरि-रसिका सजनी ॥जय०। 
समता त्याग-सिखावनि, हरिमुखकी बानी । 
सक्छ शास्त्र की स्वामिनि, श्रतियों की रानी ।जय०। 
दया-सुधा-बरसावनि मातु! कृपा कीज । | 
इरि-पद-प्रम दान कर, अपनो कर ळीजे॥ जय०॥ 


५) 
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( २०३ ) 
$ अर्ली श्लो सरस्वती जी वो क 


I ॥ श्छोक $ ॥ 


कज्जल पूरित लोचन भारे, स्तन युग शोभित मुक्ता हारे । 
वीणा पुस्तक रंजित हस्ते, भगवत्‌ भारती दैवी नमस्ते ॥ 
जय सरस्वती माता, जय - जय हे सरस्वती माता । 
सद्गुण वैभव शालिनी, त्रिसुवन चिख्याता॥ जय ॥ 
चन्द्रवदनि पदूमासिनी, द्यति मंगलकारी। 
सोहे ? शुभ हंस सवारी, अतुल तेजघारी॥ जय॥ 
बाए कर में वीणा, दाए कर माला। 
शीश मुकुट मणि सोद्दे, गछ मोतियन साछा॥ जय॥ 
देवि शरणे जो आए, इनका उद्धार किया। 
पठि मंथरा दासी, रावण संहार किया। जय ॥ 
विद्या ज्ञान प्रदायिनी, ज्ञान प्रकाश अरो। 
मोह और अज्ञान तिमिर का. जग से माश करो॥ जय ॥ 
धूप दीप फल सेवा, माँ स्वीकार करो। 
ज्ञानचक्ष दे माता, भव से मेरा उद्धार करो॥ जय ॥ 
माँ सरस्वतीजी की आरती, जो कोई नर गावे। 
हितकारी सुखकारी, ज्ञान भक्ति पावे॥ जय ॥ 


बोछो माँ शारदे की डय ! 
छ 
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ANANSI 
( २०४ ) 


क्ष श्रो सरख्नली लाज्लृचा $ 


०२ 


( तर्ज-ऐ ! मेरे दिल ए नादान ) 


हे | हंसवाहिनी माँ इम शरण में आए हैं। 
ट 


तुम बीणा-पाणि हो, विद्या और वाणी हो। 
विज्ञान की हो जननी, जन-जन कल्याणी हो | 
तब चरणों में मैया, इम शीश मुकाए हैं॥ हे हुः 


तेरे कर में पोथी है, तू ज्ञान की ज्योति है। 
विद्वान बना देती, जिसपर खुश होती है। _ 
जब कालिदास जसे, महाकवि बन पाए हैं। दे हस" 


ये आविष्कार जितने, नित नूतन होते हैं। 
तेरी ही प्रेरणा से, आविस्कृत होते हैं। ५ 
तेरी ही शक्ति से, सब यन्त्र बनाए हैं॥ दे देस "|. 


“पोस्ता संघ? की विनती, स्वीकार करो साता । 
वरदान ज्ञान का दो, अज्ञान हरो माता। १ 
हम सब हो “कठिन” मन में यह आशा छाए हैं ॥ हे हंस" | | 
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( २०५ ) 
& भरात्रली देवो व्ही आरती & 
° सुन मेरी देवी पर्वत वासिनी 
कोई तेरा पार न पाया 
पान सुपारी घ्वजा नारियळ 
ले तेरी भेंट चढ़ाया 
सुआ चोली तेरे अंग विराजे केसर तिळक लगाया । 
ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे शंकर ध्यान ळगाया॥ 


नंगे नंगे पेरों अकबर आया सोने का छत्र चढाया । 
ऊचे पर्वत बन्यो शिवाळी नीचे महुळ बसाया॥. 


सतयुग द्वापर त्रेता मध्ये कलयुग राज सवाया। 
धूप - दीप - नेवेद्य - आरती सोइन भोग छूगाया॥ 
ध्यानुभगत मैया तेरा गुण गावे मनवांछित फर पाया ॥ 


त 
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. होली पाछे वास्योड़ो सनावे 
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( २०६ ) उ 


. & शीलळासाला च्ठो आरलो $ 


जय बोलो रे शीतळा माईकी। * | 
माई की रे बोलो माई की ॥ जय बोलो” 


हिन्दू मुस्छिम सब ही ध्यावें, 
ऐसो देव और नहीं पावें । 
बरते बाण सद्दाई की ॥ जय बोलो“ 
ष 


सोमवारां न ठण्डी खावे । 
ठण्डो नजर रहे साई की ॥ जय बोलो 


सांची ए म्हारी मात शीतला, 
सत करिये कोई का मुंडा चीतला । 
तेरी बात कराँ सकढाई छी ॥ जय बोलो" 
भक्त माँ तेरी आरती गायी, 
जसी आयी वसी गायी। 
उण्डी नजर रहे साई की ॥ जय बोळो'' 


* 


® स्भारटलो श्रो पावती देवो को # 


जय पावती माता, मैया जय गौरा माता। 
ब्रह्म सनातन देवी शुम फळ की दाता॥ जयः 


अरिकुळ कंटक नाशिनि, जय सेवक त्राता। 
जग जननी जगदस्वा, हरिहर गुण गाता। जय 


सिंह को वाइन साजे, कुण्डल दै साथा। 
देव वधू जस गावत, नृत्य करत ताथा॥ जय" 


»/*/"./६//६//४/%/४/४/४६//४-/४//९.//१५/१५/९-/९.५९९/१४/४.४४./७/९./ AANA A 
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सतयुग रूपशीछ अति सुन्दर, नाम सती कहलाता । 
हेमांचछ घर जन्मी, सखियत संग राता ॥ जय “ 


शुम्भ निशुम्भ विदारे, हेमांचळ स्थाता। 
सहस्र भुजा तलु धरिके, चक्र लियो हाथा॥ जय ” 


रूष्धि रुप तू ही दै जननी, शिव संग रंगराता । 
नन्दी भ्र गी बीन लही, सारा जग मदमाता। जय ” 


| देवन अरज करत हम, चरण ध्यान छाता। 
तेरी कृपा रहे तो, मन नहिं भरमाता जय 


मैयाजी की आरती भक्तिभाव से, जो कई नर गाता । 


| नित्य सुखी रह करके, धन सस्पति पाता ॥ जय ” 
.. १ ५७५५७०४०४०००-०००००००००००००००००००० 
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( २०८ ) 
& आरती श्रो म्मन्तस्ता साला व्ही 
जय मनसा माता श्री जय मनसा माता 
जो नर तुमकोध्याता; जो नर मैया जी को ध्याता 
सन-वांछित फल पाता, जय मनसा माता 
जरत्कारु मुनि पत्नी, तुम वासुकी भगिनी 
मैया तुम वासुकी भगिनी 
कश्यप की तुम कन्या आस्तीक की माता । जय) 
सुरनर मुनिगण घ्यावत, सेवत नर नारी 
मैया सेवत नर नारी 
गवे घन्वन्तरी नाशिनी, हंस वाहिनी देवी 
जय नागेश्वरी माता, जय सनसा माता 
पववत वासिनी संकट नाशिनी, अक्षय घनदात्री 
मैया अक्षय धनदात्री 

पुत्र पौत्र दायिनी माता, पुत्र पौत्र दायिनी माता 
सन इच्छा फल दाता, जय मनसा मावा 


मनसा जी की आरती जो कोई नर गावा 
मैया जो जन नित गाता 

कहत शिवानन्द स्वामी, रटत हरोहर स्वामी 

सुख सम्पत्ति पाता, जय मनसा माता 

® | | 
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# शो बदरी नारायण झलुलि # 
पवन मन्द सुगन्ध शीतळ हेम सन्दिर शोभितम्‌ 
निकट गंगा बहत निर्मल श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम्‌ 


शेष सुमिरन करत निशिदिन घरत ध्यान महेश्‍वरम्‌ 
श्री वेद्‌ ब्रह्मा करत स्तुति श्री बद्रीनाथ विशवम्भरम्‌ 


शक्ति गौरी गणेश शारद नारद मुनि डच्चारणम्‌ 
यौगध्यान अपार लीला श्री बद्रीनाथ विश्वस्भरम्‌. 
- 9. 


इन्द्र चन्द्र कुबेर घुनि कर धूप दीप प्रकाशितम्‌ 
सिद्ध युनिजन करत जज श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम्‌ 


यक्ष किन्नर करत कौतुक ज्ञान रांघवं प्रका शितम्‌ 
श्री लक्ष्मी कमळा चंवर डोले श्री बद्रीनाथ विश्वस्भरम्‌ 


दोळाशा में एक देव निरंजन शेल शिखर महेश्वरम्‌ 
राजा युधिष्ठिर करत स्तुति श्री बद्रीनाथ विश्वस्मरम्‌ 


श्री बद्री जी के पंचरत्न पढ़त पाप विन्धशनम्‌ 
कोटि तीर्थ भवेत पुण्य प्राप्ये फढदायकम्‌ 


® 
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( ३१० ) 
& श्री केदारनाथ ज्जी के ख्लुत्ति क 
जय केदार उदार शंकर, मन भयंकर दुःख इरम्‌ 
गौरी गणपति स्कन्द नन्दी, श्री केदार नमास्यद्दम्‌ 


शेळ सुन्दर अति हिमालय, शुभ मन्दिर सुन्दरम्‌ 
निकट मंदाकिनी सरस्वती, जय केदार नमाम्यद्दम्‌ 


उदक कुण्ड है अधम पावन, रेतम कुण्ड मनोहरम्‌ 
हंस कुण्ड समीप सुन्दर. जय केदार नसाम्यहमू 


९ > 
अन्नपूर्णा सह अर्पणा, काळ भरव शोभितम्‌ 
पंच पांडव द्रोपदी सह, जय केदार नमाम्यहम्‌ 


शिच दिगम्वर भस्मधारो, अर्धचन्द्र विभूषितम्‌ 
शीश गंगा कंठ फणिपति, जे केदार नमाम्यहम्‌ 


कर त्रिशूळ विशाळ डमरू, ज्ञान गान विशारदम्‌ 
मद्मद्देश्वर तुङ्ग इश्वर, रुद्र कल्प महेश्‍वरम्‌ 


पंच धन्य विशाळ आल्य, जे केदार नमाम्यहम्‌ 
नाथ पावन हे विशाळम्‌, पुण्यप्रद हर दर्शनम्‌ 


जय केदार उदार शांकर, 
पाप ताप नमाम्यहम्‌ ॥ 
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ध भजन & (तर्ज 
सुख थोड़े दुःख घने जगत क 0020. राणी । 
किस फिस के दुःख दूर करु ,न्यूँ दुनियाँ दुःखी फिरे राणी।दिर 
फ ड़ी कण बित हाथी मण बिन,नागिन फण बिन दुःखी रहै, 
बरुई बरुण विन इन्द्रि मन विन, निधन घन विन दुःखी रहै । 
शूरां रण विन केहरि बन बिन, भूख अन्न बिन दुःखी रहै । 
चकदा सिछन विन, सती सजन विन, वाँक जणन विन दुःखी रहै 
पक्षी गगन विन दुखी रहे, जो पिन्जरे आण घिरे राणी ॥१॥ 
व्यूंत कुड़ाछा, माह का पाळा, खुण्ड आला दुःखी करे । 
बिधवा वाला, जण आव तिवाला, विगड़ा ताला दुःखी करे । 
१ पाँव में छाळा, आँख में जाळा, दाल में काला दुःखी करे । 
हाथी मतवाछा, भीत में आळा, घर में साला दुःखी करे । 
खरच फिजूला दुखी करे, न्य करजा दुःखी करे राणी ॥ २॥ 
सात कुचलनी मूरख वेटा, फूहडू नारी दुःखी करे। 
चाप के सोसी, बुरा पड्रोखी, ओढले की यारी दुःखी करे । 
` 2 बुरे का संग जुआ जामनी; चोरी जारी दुखी करे । 
गुप्त वीमारी दुःखी करे, न्य चिन्ता चित्त चरे राणी॥ ३ ॥ 
८ 0 “आओ न > 
कडवाढ भस, कटखाणा ऊट, बेळ खोरा दुखी कर । 
अस्वा फोटा सान्ड मारना, अडियछ घोडा दुःखी कर । 
चोफा भारी, वाट दूर की, पेद्ढ चलना दुःखी कर । 
मळ की वस्ती, भीत वाळू की, मेला चोळा दुःखी करे । 
| नस प फोड़ा दुःखी करे, कदे रितज्या, कदे मरे राणी ॥ ४ ॥ 
गरीब सताना जुळम कमाना क्रोध मे आणा दुःखी कर्‌ । 
ज्यादा खाणा पेदळ जाणा, दूर सिमाणा दुःखी करे । 
` १.मेछा दाणा लागे खाणा, गाँव में याना दुःखी करे । 
| । गल्ती में आणा जेंपर उछद्वाणा, यों बेर पुराना दुःखी करे । 
| स्वर र जित गाना दुःखी करे, न्यू “जगदीश” डरे राणो ॥ ४॥ 
र nnn Sanne NN 
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& अञ्ञच्त क्क 


मनवा काई कमायो रे! 
'छियो न हरि को ताम, विरथा जनस गवांयो रे ।टेर॥ 
गर्भवास में कष्ट भयो, मालिक ने घ्यायो रे। 
बाहर काढ़ो नाथ ! में तो, अति दुःख पायो रे ॥१॥ 
छई जन्म को पाप पुण्य तने, वहाँ दरसायो रे। 
अब भूळूंगो नाहि ऐसो, वचन सुनायो रे॥ २॥ 
सब संकट तेरा मेल्या, सालिक, वाइर छायो रे | 
काम सरयो दुःख बीसर्‌यो, हरि याद्‌ न आयो रे ।९३॥ 
` पाहे तँ रोवण ने लाम्यो.जुग कहै जायो रे। 
साँच कहे संसार कोई, रहण न पायो रे॥ ४॥ 
बाळपणे में पालो-भोछो, सारां खिळायो रे। : 
तरुणि तिरिया व्याही थाने, काम सतायो रे॥ ५ ॥ 
कुटुम्ब कबीछो धन देख्यां तो, अति हरषायो रे | 
मरणो सूफयो नहिं तृष्णा, लोभ बधायो रे॥ 
बृद्ध भयो तेरा क्षण थक्या, सारां छिटकायो रे । 
अकळ बिनाका डण सारी, मान घटायो रे॥ ७ ॥ 
सब श्वासा तेरी बीती आडो, कोई न आयो रे । 
हुक्म दियो यमराज थाने, पकड़ मंगायो रे ॥ ८ ॥ 
पाप पुण्य को निरणो सारो, पञ्च सुणायो रे। 
पर्‌यो नरक में भोगो कियो, अपनो पायो रे ॥ ६ ॥ 
सतशुरु “काळूराम” ज्ञान यह, सांच बतायो रे। 
पार छगावो नाथ घन्नो, शरण आयो रे॥ १० ॥ 
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के श्री डा विनय & 


सब कुछ दौन्हा आपने, भेंट करूँ क्या नाथ ? 
नमस्कार की भेंट छो जोडं में दोन हाथ॥ 
सुमिरन दीप जढाय के, करू हृदय में ध्यान । 
शरण पड़े की लाज रख, हे मेरे भगवान॥ 
तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, 

तुम्ही हो बन्धू सखा तुम्ही हो ॥ तुम्हो हो माता”” 
तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, 

कोई न अपना सिवा तुम्हारे । 

तुम्दो हो नैया तुम्ही खिवेया, 

तुम्ही हो बन्धु सखा तुम्ही हो ॥ तुम्ही हो माता” 
जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, 

तुम्हारे चरणों की धूळ हम हैं। 

द्या की दृष्टि सदा ही रखना, 

तुम्ही हो बन्धु सखा तुम्ही हो ॥ तुम्ही हो माता” 


सन में पाप का विचार आवे, उसी क्षण उसे फाट दो । 
जिसके पेट में एक बार पाप आ गया, वह उसे छोड़ता नहीं । 


कदाचित्‌ पाप हो जाए तो प्रभु के पास जाकर विछाप करो । 
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$ चरञ्न प्रार्थच्ना क्ष 


|| 
हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणाः केशव: 
गोविन्दो गरुइध्वजाः गुणनिधे दामोद्राः माधवः | 
हे कृष्णाः कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते 
चेकुण्ठाधिपते चराचरपते छक्ष्मीपरे पाहिमाम्‌॥ 
आदौराम तपोवनादिगमनं हत्या खगा काँचनम्‌ 
वेदेह्दीहरणं जटायुमरण सुग्रीवसंभाषणम्‌ । 
बाळीनिम्रहन समुद्र तरण छकापुरीदाहनम्‌ ३ 
पश्चात्‌ रावण कुम्भकर्णहननं एतद्धि रामायणम्‌॥ 
} आदौ देवकी देवगभ जननम्‌ गापीगृहे वद्ध नम्‌ 
सायापूतनजीवतापहदरण गोवर्द्ध लोद्धारनम्‌। | 
कंसोच्छेइनकौरवा दिहुनन कुन्तीसुतापाळनम्‌ 
एतदू श्रीमद्भागदतपुराणकथितं श्रीक्रष्णढी ढामतम्‌ ॥ 
कस्तूरीतिलकं ढढाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम्‌ 
नासामर वर मौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकनम्‌ | 
सर्वाज्ञ इरिचन्दरम्‌ सुळछितं कठे च मुक्तावछि 
गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपाढचूड़ामणिः॥ 
फूल्लेन्दी वरका न्तिमिन्दुवदनं वर्हावतंसप्रियम्‌ 
श्रीवस्तांकमुदारकौस्तुभघर पोतास्बरं > 
गोपीनां नयनोत्पचाचिंतनं गोगोपसंघावृतम्‌ | | 
गोविन्दं कळवेणुवादनपर दिव्याङ्गमूषं भजे॥ | 
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क 


शान्ताकारं अुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं 
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवण शुभाङ्गम्‌ । ` 
लक्ष्मी कान्त कमलनयन योगभिर्घ्यांनगम्य 
बन्दे विष्णं भवभयहरं सव छोक कनाथम्‌ ॥ 


नियाम्बुजश्यामलकोमछाङ्गम्‌ 
सी तायसमारो पितवामभाराम्‌ । 
` पाणौ महासायकचारुचापम्‌ 


हि नमासि राम रघुवंशनाथम्‌ ॥ 


छोकामिरामं श्रीरा मभूयो भयो नमाम्यहम्‌ । 
अतुलित बलघाम हेमशलाभदेहं 
दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम । 
सकलगुणनिघान वानराणामधीशं 
रघुपतिश्रियभक्त वातजातं नमामि ॥ 


सनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्टम्‌ । 
वातात्मज वानरयूथमुख्यं श्रो रामदूत शरण प्रपद्य ॥ 


| 
| 
आपदामपहर्तारं दातार सव सम्पदाम्‌ | | 
। 
९ 
सवसंगछ मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके । १ 
शरण्ये त्रयस्बके गौरी नारायणी नसोऽसतुते | । 
शरणागत दीनातं परित्राण परायणे। ५ 
सवेस्याति हरेदेवी नारायणी नमोऽस्तुते ॥ \ 
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| 
सियावर रामचन्द्र बान । उमापति महादेव की जे। | , 
भगवान विष्णु को ज । | 
आ हनुमान की जे । बृन्दावन बिह्यरीछाल की जे। 
बोलो भाई सब सन्तन कीज । आज के आनन्द की नै। 
धर्म छी जय हो | अधर्म का नाश हो । 
प्राणियों में सद्भावना दो। विश्व फा कल्याण हो।( | 
गो माता की जय हो। भारत माता की hE हो!) 
ओइम्‌ हर हर महादेव” क्षमा प्राथना एव पुष्पांजाढः | 
श यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि घर्माणि डे 
१ तेह नकस्महिमानः सचन्त यत्र पूठ्व साध्याः सन्ति देवाः । 
; 3४ राजाधिराज्ञाय प्रसक्ष सा हिने नमो व्य वृश्षवणाय कुम है। 
ई | से कामान्कामकामाय सह्यम्‌ कामेश्वरि वश्रवणो ददातु॥॥| 
कुवेराय वेश्रबणाय महाराजाधिराज्ञाय नमः ॥ | 
इश शान्ति! ^ शान्ति | <P शान्ति ! 
विशेष नोट :-उपरोक्त मन्त्र एक वेद का मन्त्र दै अतः यज्ञोपवीत 
१ धारण थ्थि व्यक्ति को ही इसका पाठ करना चाहिये । 
3 सेवन्तिका वकुछ चम्पक पाटळाबजैः 
पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पः 
विल्वप्रवाळल तुलसीदळ मंजरीभिः 
त्वां पूजियासि जगदीश्वर मे प्रसीद । 
आह्वानं न जानामि नेव जानामि पूजनम्‌ । 
| विसर्जनं नेव जानासि क्यमस्व परमेश्वर ॥ 
| सन्त्रहीन्‌ क्रियाहीन अक्तिहीन सुरेश्चर; । 
` यत्पूजित मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे॥ . 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव. त्वमेव बन्धुश्चसखा त्वमेव | 
त्वमेव विद्या दविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देव देव || 
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